- स्व. सिद्िराज शाक्य 


ने.सं. १०3२ ११०४ 


स्व. डइठन्द्रकुमारी शाक्य 


ने.सं. १०३० - १११६ 


आर्य कञ्जुरथी गागरसंगीति 


4193 1191110511 चि9111259110111 


अगुपाढुक: 
मीन बहादुर शाक्य 


प्रकाशक: 
सिद्धि ड्रन्त्र स्मृति गुठी 
ल.पु. पिम्बहाल 
ललितपुर, नेपाल 


प्रकाशक: 

सिख्चि छ्रग्त्र स्मृति गुठी 
ल पु पिम्बहाल 
ललितपुर, नेपाल 


पहिलो संस्करण: १००० प्रति 


बृद्ध सं २५४८ 
ने.स. ११२४ 
वि.सं. २०५९ 
ई.सं. १००४ 


आवरणचित्रः नामसंगीति (हिरण्य वर्ण महाविहार , क्वावहाल) 


मुव्रक 
सुभाष प्रिन्टिंग प्रेश 
नकवहिल टोल 
ललितपुर 


फोन : ५५३३१९१ 


॥१(००७८८०॥ 
1, ०1101: 


७1 2012८५४10०5 ८01101 01 १1१० 1/10110510122 341110॥59118111 15 [00०० 01 ४८ ८५11) 
1८० ८011015 ०1]. !? 1«11102८५ (1885) 12, २014 138110001 ५॥]14८191१/9 (1057) 
गा, [0089 1005 १० ०।६९1|८८ (1903). ५९. 10॥4ाए0॥ ५994£41 (1909) 12. [01५० |: 
५9112८191१9१ (1976) ३०५ शा. २०191० ४. [09“10501 (198 ] )110 1९५१६४०%111॥1 
(1985) 


10 गा (1३ 0।1९८५९१। ८01001. 1 0०४९ 10110%'८९० १८ 1८%। 9212[20120 ७१ 
1200. उ21915191 (1994) 1० 02001151८० ०१ €८102। 1151(012 01 ताट्योटा गाज्टाया 
५००८. 5911910) 


&11100811 0122 काट ए)गो१ ८011015 01 112८ 1८ 17 1प८])4) 2001151120 50 जि. 9७! 
1९८१ 912 [0 1ए८12101 [)फ[0052 0१ ४11८ [2120011172 पोटा). ०५९८५००६८ गाला 
१४०५ 101 ९४९८ 10 ह्षाग01191८9]1 101८ 910 ४४३ ००९1००५।१ ५४९८ 1०॥ ० टा0195. 


८८010112 (०1८ ८००।०९०८ 9००॥5112० ७१ !9८|001 0€107091 1९200ए506110 रि0]९९। 
(१८९८ 012 88 1110105८11015 01 1110 59018111 1९८५ 11 [1८ 0€150191 ८011८८11015. 
112१ 91९ गए 1१८ गि) 0 117१95910010. 0101 2002 910 १९॥०% [उ1112111:0 09450एा 
[0000 10 1201. छ11१(0 0, 1€(11110एफ 0 1€०६1112100. 8€$102511९८५८. १५०९ ८००।० 
1116 11012 प20501015 0 0015 121012 1) $०८11 91205 01 29100. 31121119[00ए 310 
०0९ 00॥०८९८५. ३७ 1९८१ 91९ १९। (० ०८ ९८०1०1८०. 


10८211011०2८ एफ ५€1$1१ 1.1101912' ५८५९) ए12105011015 01 प्॥1025021£111 1९८%। 112९ 
1260151८1८० 210 11 01८ 11511101८ 0 ७०५०१८८ ५(४०1८5 01 ४/०।॥० 1211£1015 ?८% 
१०1६, ॥1€12 912 1५४० ए20$61102[5 11 ए८101012. 8211 10 101:१0 (1।१९519: 
1110101१. १०८८01011£2 10 2101. ७. 1[9150191011 (१९८ 2 9 एा05८110015. -१111012 
(1८५८ ए1910561110015 (12८ 01०८३। ०1८ 15 ००९० 9.०. 242 1.८. 1122 ७ 10. 


1[($८6115 112 11९८ 012 (५४० षजा1259212111 1८15 [001001भ 211018 112 ?०८५ जा 
उ०००11515. 102 11911 16५1 15 €61011121% 11 17८ १९६८ 107) 910 92111051 1 02 
ग10105८61102($ ०1९८ 10 ०८ [0010 17 175 1011 011१. 4100एा ।1ए८2151011 15 
$०0201९11८11९० 100 1018 210८ ५€15101 01टा 1१८ (८१. 112 $५०॥०|९८। 1912 ।६ 001 
॥1८ पाटा३ ०10 ०८1८11[5 (० 105८ १४० 12८1(2८ ॥. 11 15$ 071202112 (0001 0०१६ 
ऐ०००॥1151[5 10०८ 121211260 1015 16%। [11100211 ६८1€21211015 जीटा €९121311015 
५४1९1205 10 1102 1115 1८91 15 1101 $(००12० 05 170८ 10८९ 029/5 200 15 0०८॥८411१. 
1८ 0८९1९८८।८०. 110५/८४८ा ५"12106€ा [1८ 01052 001110 ॥0 $50102 1९:15 3१/0०1101012 1 
।५८०। ।$ ०181001 ०12 ० |०३[( ॥८ 90010101 ।ग्राटा 0. 15 १९। 10 ७९ ७००1८५ ०10 
1८५८०।1८॥९०. 


प्रकाशक: 

सिद्धि छन्त्र स्तृति गुठो 
ल पु पिम्बहाल 
ललितपुर, नेपाल 


पहिलो संस्करण: १००० प्रति 


बुद्ध सं. २५४८ 
ने.स. ११२४ 
वि.सं. २०५९ 
ई.सं. २००४ 


आवरणतित्र:ः नामसंगीति (हिरण्य वर्ण महाविहार ,क्वावहाल) 


गुव्रक 
सुभाष प्रिन्टिंग प्रेश 
नकवहिल टोल 
ललितपुर 

फोन : ५५३३१९१ 


॥१००७८६०॥ 
1. [:011101: 


४ 01८५10०5 201001 01 ९1१३ 19191110511162 |9817135418111 1५ 129५९० (00 | ५८ ८५11 
८० ८010015 01 1. |? 191112292५ (1$85) 12. [२4174 339114001 4114८1191१09 (1957) 
न. 20129 1005 1४०ट।|८८ (1903), ५८॥. 12109411114 54891 1909) $1. 101%%० |; 
५4110८101%9 (1976) 300 ती, [र01410 10. [0४५1०501 (198 ] 410 /१1९० ७ 911121 
(1985) 


106 [ठा 1115 025९ ८०1001. | 0१४८ 10॥1०५/८० 1012 1९%। [21८2०1८० 0! 
1. 3921015191 (1994) 91० 200115126 ०१ ८(८1191 195111012 0 छाठ्ोटा १९1 01 
७५(००।८५, 5911901 


७ ॥0100811 पाट १८ प्रथा१ ८011015 01 101९ ।९८%। 11 ]9८|924] 200115)1120 50 131. 1० 
[11८१ 91८ गि 126(90101 0 फ)052८ 01१ १ ]८ 0120211108 टा). 4०८५०३।८ 3३121116ा 
१४०5 101 ४९८1 10 हाजा07190८4। [४1८5 910 १1७५ ०0९0०51१' ७८1८ 1७11 0 टा0195. 


.८८0०10118 10 १८ ८919॥००८ [2००१॥51८० ०१ 1२८|991 0टा7191 ?७3105८11[01 1210)९८ 
(११९२ ०८ 88 1190००३011015$ 01 199119 5918 1८५ 10 प।€ 22150129]1 ८0112८८(014 
112१ ०1८ 11 पट गाए 0 101१952110. फाली [0922 9100 १८11०%७' 11 भ131114 2312८' 
ण्फणा० 11 7291. उ1911(320फ, 10 फा 910 1९२पए1भ0०. उ८51०८५ पघो८५८. ७८ ८०७।८ 
1110 11012 गा9105011015 01 015 गभपफाट 1) 50८ 91295 0 291131. 31021.ए0फा ग८ 
0016 09019८८5. ३० ॥1८१ 9२ १९। 10 ०८ ८२1०1८०. 


[10 ८(01010£८ एगा ५८७१ 110101/ ५८५९ 11911ए5011015 01 प्1005021211 1291 31९ 
1८४।५१९1८० 010 10 11८ [051(ए(८ 01 ०५9१९८९८ ५10०1८5 0 ०/0०110 1८॥21015 ?०२५ 
१०।६, ॥१€1€ ३१1८ [1५/0० 0102105८110015 1) ए1८1011602. 2217 11 10090 (11५९1511५ 
1110101१. ०८८010118 10 901. 5. १९91501401 पाटाट 912 9 11010561[21[5. :१111001£ 
(1८५८ 1121056110[15$ ॥12८ ०।०८$। ०12 15 ०१६८० 9.०. 242 1.2. 1! 22 ५ 1). 


[1 $€611$ 0191 1122 912 [५४० 1षजा105भोट्।॥ ।८%15 0207फज 1012 112 ?००%३३ 
30०0011515. 172 0910 (९८१ 15 €111॥2।१ 11 1१2 १९५८ ता) २10 2111051 | ॥1९ 
110210561[0($ 912 10 0८ 10019 10 1115 [ता 0119. 9100 ।120८011510ा1 ॥५ 
$00000121121।९० ० ३ 1012 7056 ८७10 शीला 17९८ 1८०1. 1102 ५०४१|९८। प्राज[ए। ।५ फा 
[11८ गटा॥($ 910 0612115 (० ०३९ ४१० 1९८८1९८ ॥. |[ 15 311322112 1101 ०९ जा 
ऐ०७००11515 1०५८ 1९(१३।१८० 1118 1९० ॥70021 हेटाटा211015 बटा £९॥€10110115 
५४१९।1९८05 ॥। 110९ 1015 1८१। 15 101 5100120 05 ७८0 0८३९ 0०१५ 3110 15 00८(1८ ७11१ 
॥८1 १९८९।८९(९५. 11०%/८५टा ५४९८ (१८ 01052 [2011101 1) 5002 12%।5 021111010 11) 
प८|०। 15 018119) 012 0 ] ७३ १1८ 3001101 1912 01. 15 १९ 10 1०९८ ५1००।९० 110 
1८$९०1८॥९०. 


| 11. ६०७(101 0 पेमा कडाई 1९२: 


" रजा13 $3020 15 5110 (७ ७९ पोए ५७ 5112 8000191.2. उ00019 ५०८919. 10 0९ 
८0100100 रज पीर (९० ।( 5095: 111770070 0711 14104.9414-5410 बासार वाब 
0॥04९८।'बा० तवाद उवा कबि) 4 एरवावधावावााव पक कउबाब 81 


एवाा5 4140. 


1915 ७११ । 1$ 1161002० 7 1€01)0ा ८0॥2€0115 01 710९ 1ए1021191(9. ४८ 912 
१0 6190 रट पो$ [९५1 ५४95 ८01120520. छे ता) ८ १४०110012८ 5००1८९ ०। 
टा घाट ५४८ ८ (टा1[211%४९।%४ 109166 5पाट 0115 ८601120510101. &.11018 11८ ८91॥८५ 
८011112119105 0. 075 1८१ 0ए21698000, 7919, ११1945 ५910. 1200 
मराण:3. ला] पडो र।॥9, १४टाट लाला 01८5. /१८9019 (021019800117 ५४०८ 
"७19 ३] फण्ड पेता05गाड्राँ0 र 11१1॥0 , 


2८99 0098 (635 6.1.) ९४०३ 5१० ० ०८ ८01(2ा71001012/ 0 »८०1१० 
9101241001 (५८५९॥०।। €ए८००१). 1३८ १११5 १ $८00191 71 हाजाागगा, ०१० 
प2119521810. 13८ ५४०३ 01८८ 10४1६(८० 1० 19919109 ०१ ०.८०।१० (010910। १0 
190 99100129120 10 9 812०( ०८७9१९; ॥१९1८ ८31019800 1090 ४९1१ 401 215%४615. 
ए/1८० 1८ ८0010 701 २।३५४ट। 1८ 120 1015 ३॥$५४९।' 1200 010१ 0८ 12० ०११, 02 
(00 ७) ८ 121) 01 4५91010(251019. 1,01€ा 01 112 9150 ४९०८ '804/1541704 
0077170170 1777504" 910 0025. 


4.1001€2' ७८०1 ५11191भ109 (750-580) ९1०९ 
१ 700507182ई 0137 वारी वा वा आववाब१०4२८? 


८ “३5 11५1120 10 1106. ०१ 1€11-51018 1०८-०[591 ६८ 10118 0 1106 101 ॥1९ 
0[051001 0 8३००) 0 710९. [३८ १४१5 11८ 7105. 1८91120 [09101 911018 1८ 
1णा01९० 0910 01 199139109 1201251€1% 10 1109. 1[ 15 5910 119 प100ट्टो। ।॥: 
ग170८01005 00४८ ११11121910109 1100८ ८४९%०।९ $८८ 11€ 1)19111251[90101 01 ॥1९ 
1४८ 12119891(95 01 ॥८ ]८५४९८। 09०९) 0 ॥1८ 11021(91 ॥(118. 1115 ८५९1 (001 
019८८ 11 5911१2 ?७01951€% 0 110९. 


[0 11८ डो ॥१ ५९11 [001001 ईटा७॥(9, 1119५9112. 11090100,. 1195 १०1० 
31105172€८1(0. ७०५०९०४०]119 010 0110९15 ५४०८ ८0112121125 ५९४0) १पटा( 
01९५८ ५४८० 10 11021310 12151911015. [॥९॥1८ १2८ 26 ८011121191125 91 । 2 5201901: 
919८॥८८५5. 9 112011210012 10510८1101 16 ए19109134 120 १०८३. 3 1019 1710015 


9 ला।?०७ दाल! 1८८0101१०९८६ ०१४ 0100015. एटा? भाट 6 011£1103। 710९1०। 
८077611211८$ ७८५1०८५ 1052 1121(012८. 


111.318101१ 0० ३२८८९॥191101 ण ि911195977ई 11 (2154 17 पट])91 


[[ ५८€८115 1191 1112 1८८113101 01 1३५ ।८%। 1725 ॥०८८॥ (१८ ८0111010 1212 101 )८%/०ा। 
३०००॥।5 [0101 /०1191111169 30011541/94 119011101. ८919 /१10020104 
५0110 195 218 ( 1098 410)17 115 4०//८/774/2474बी,ब 1095 प्राला10120 5012 
002215 ० 8000015$( 9079८1८८5 107 &011911114 000111591५95. “१101 11९८५९ 
019८1/८८5 11€ 12८1(31101 01 |95 15 012 01 0८). 


५१।८८ €।९८५९।॥। ८€०१/, ॥115 219८11८८ 15 ८601111011£ 1111 1003. £ ४८) 9। प्ाट५८।॥ 
(1९1९ १८ $८५९19] 199 1८८131101 810095 17 ॥112८€ ८11८ 01 121111310७0 ५४9।1९८१, 1 
15 1012८५४०१' ॥1921 50112 011९ 112110€15 ८90 12८12 ०१ 12911 1१८ ५/1101८ 1८०1 
[5 €४९। 11 11 15 ०।९८००८१६९० गा) 0 ५/01190- 


&100टा ।र्टाटाट1८€2 0 1प91195918111 1८५1 ८91 ७८ 10010 17 9%24%291010110]) 0314 
(९८५. ५८ 2८1८600112' 9 3ए001151 [29101 101191719511701119. [32 ५95 १ ६(९८१८)टा ॥। 
(1९८ ६९८१ 11019512 फणा ५€151१' 1109119511119. 11 110019. 10 0102 10 1८91 फीट 
$९९९। 112911118 01 (५/८]1४८ 1€1€15 ० 11311195 ५/111110 1१८ ॥0/07/1157व्ाब ५ दा शा. 
।८ $९। 001 [01 19८|091 10 १०१६ 10 1४241]10511 5५ ०४४0 1८901112. 


५४८ 119१ 212650112 १८ 091८5 ०1 ११८ 901 ८८07 1 ।॥(9119511119 2%1012951९19. 
०८८१०$८९ ॥ ६४95 1) ६1८ 1112 01 1(112 1011417090919 0121 1॥091195101119 ग0195121१' 
१४9३ 0 फा0टा (१८ ०॥८८101 0 1952 13211019019. १ ह€ा2१। ८ गागाटा[210 
21911990197119 1८915. 1८118 101491171922919 9202८9115$ (० 19५८ €1०००८० 102 
110195(€61 १४11 5006 गि 9 1१८०७।१' 01108 2910105. 0126 ० ४101 ५००1 
१४९८ ०८८1 10191111991 09. 11(2911951119 ८10560 9१5 9 1८5७1 0 90॥110८2! 
115(901111 1) ॥१८ 1916 1201 910 €911१ 1311 ८61001725. 210 0८१८ 1२०१८।२८. 
ताला) ३ ५४८ 119१ ०८५०८८ १91 पट € 01 1 91]0या 91 5/9921101ए ७95 २२००, 
५४४८)! 2८51901150120 ०१ पट 12 01 10114174112. 5072[112 ०९[५४८८। (१८ 91) 
900 1201 ८6110116€5. 


पा, ए"915191015 
4) ०१९४ 1701751010005 


पट 2 92 012८ 0915190015 0 ]पा19591811 1८५1. 012 1$ ७१ २. ]र 3119 82140प0ा 
०१६०८91१३ (1957) 900 टो. 10121119 5981 (1969). 1102 पाएं 02 ७९१९ 02 
(8105131101 ०१ शा. टा) २9] 5191:१9. शी, टा) २ि१)'5 0915131101 15 ॥०%४/९१'टा. 
७9३८० 01 शो. २३६१ उ. 89)3009109. »100टा ०१०फ।॥ब20 08915191101 15 ७१ 
पट, म ए11595919 5019. ७ 2911891 191519101 0 ७1१9 1 910051122 
प3129590810 1109 ८9॥८0 111919013909 0१ टो. लणा। 591591 15 ९0२० ९१ 


२13 ११|1001001१0 ( 1089). 100एा (115191101 10१ जी, 


रब. र।॥।९४ 1४ | ॥५ 
जी. 4010 पाएर पा 05 "13000010 


शो पाएाज २01३ उ तसा जै ७ 075 ०८९॥ १001111101 
जाए फो ब्योष्राश0 (2003 


९) 7002€107 7घ75101102. 


छाड एफ पजाडोजीठा। ७०३ 521४ (० 1०५९ ७९८१ ०0१९ ०१ रि110121 0221120 
(958-1055) ३८८०:५१॥१ 10 391)फए 1102190) ८011९८01 (91510101 ५४९८ 
[१ ज10120129 210 रा। 0ोट। 0291-120 210 ५४95 12८५15९० ०१ उ10-8105 फा[2-[29. 


6) 11010201 177प्5101:07 


पिउगा0591020 ५05 पिडा [॥91512160 1) 7“01801 ।918७०४८ ०४ €101 81 0022 
(1213-1294). 


४) €010९५९ 17 बाउ वमा 


शा €010९५८ पक्ा$310 0 1950 ।८%। ५४०5 0012 ७१ 1€॥1(/०1 पणा8 
४०८ ०९०5 (1280-1368), 11८८ ५४९९ 100 00 ए915190015 01 0३ १८» गी 
॥11९६८ ॥०1१००९९. ७ ८0110॥९1८ ८०(०।०६०९८ ० €111८5८ पग्15191001 01 उ०001151 
व0121:3 1२८0:105 1३०. 1032 

५५८ ३९२८ 9917610020 1९12 ० €11८५९८ 0915190101 01 11८ (८५ 01 ८0110911501. 


|) €721752 17घा51017005 


७. 025211[ ५४० ए8॥51 915100015 912 १५१911901८. 111१ १12९: 


[) 112८ 1121 01 2125 ०0 खै गाण्था९८ ०१ २०1910 1. 10910501 (1981). 
॥) (012911000 01८ 19111125 01 1४[9171051122 0१ ७।॥९८%५ ४/३१1191 (1985). 


&.) ४८६ 11015101107 


1८ 0125८।( ९041 पउ15192101) 1095 ०८९1 190८ 10 1१८ $८८010 (111८ 110511१ 
०१४९० 01 ०।८०५४9१११91'5 ५९80) 310 /91111191(2111(9 ८0101021120 ८012001£ 
(८ 2015 1040८ 1८21. 11 11८ [012 ८010010. »।॥॥10081 9 0101 1179151900) 11 
८०० ४९०३ 9120 ७१ 1१४1.1८(८0911 51091(११.०/८ ८ 501१ 10०1 १ 1प८)01 
(॥315191101 01 01921$25 01 9% ८५८॥९८$ ८0010 101 ०९८ 11८10०९० ।) 1115 ८01101. 


1) 1291€ 0 (८0111205101 0 १ ॥ा15910 0 


तिणा) ८901 ८010102110191 11१८ €910090007'5 ८01एटा191१/ 15 $८८11९० 
(० ०८ 1१८ ८9111९८51 01८. (८91012£201111, ०९1३ ८01(61120191% 10 १८०१ 
८गवाबता॥।, ८91101 8० ०८१० $५८४९१॥) ८210. 8251025. ष०्ा12500811 ०९11£ 


2195६८0 05 51101195 0 0%1118 11१८ 1।2८१॥ ८00 1०८ 3551212८0 05 1921 0001 ॥५ 111) 
८९1१1७%. 1 ५/८ ८60010 455180 11८ ७३१८ 01 (0004581410 191174 945 10९ 01000८। रण 
4॥। ९10१ 05 5०८० ०१ 107. 33. $3110119८001%4 10८८ ८90 1०८ 10 0000 1107 0१15 
(९५ 779१ ०८ 0 1) ८९1101 9६ । 9150 ५८४।५ ४४11 ॥१८ ८01८८) 01 1५८ 3७0०14 
11201125. च01110259102111 910 (701%9594179]9 1८?१। ८40 ८ ८011267120191१/ 0100०८15. 
[2101 001121(5 01 2119591६10 1८५1 ११८ ०८५०१८० 10 1१८ ८01८८0015 01 1८ 
५४1500115 ८0112510010118 1० 1४८ 30001945. 201 ८9411001८: 25 ५९५८५ 0 | 
१९1५०५।५८ ५४150011 ८07252010118 (० '४9110८914 13000104. 10) ५९५८५ 01 ? «1110 
।॥॥॥(८ ५/150011 ८6011259201011£ 10 %६51001१४ 3000129. 42 ४८॥।५९८५ ०। 
115611711100५८ %/150011 ८60112501011£8 1०0 1711130194 300019. 24 ५८९।५८५ ०। 
५150 ०1 ८१०० ८007251001011£8 1०1२३६११ 9911019५9 300019. 15 ५९1५९८५ ०। 
1 0८८60110115111128 ४/500171 ८01125201011£ (० 1110£11510011 3 ७00113. 


५) 1८010£1790१ 0 1/91110511 प91192591701 


111८ ३००१ ०1 1८0108192001% 01 12]0912८€ 195 ०८८ 91(21121८0 912%1005]५ ०५ 
[५४० 5८101015 1.८. 3€610%1(051 छ॥191(2८1191१/9 910 ?७3112-110८1८५८ ०८ »31117121 117 
110121 8०००11$1 1८010819101१ (८१॥।८०॥३. 1958) ३१० ६९।०४०८ 1८010219101102 
$घा 1०12110911 (29115: ९८०॥८ ए41८6915€6 ० €?€1€ 0111. 1904). 

1211फा। घ01110591811॥ 15 0126 01 11100ा31 पा11125(340010 01 "न 31110511. पीट 
€10001112611 0 १४15001 0 १॥। 38000095. ![ 15 5210 1१91 1८ ५०5 १112८290१ 
€1॥£2111८1260 ८0071126$5 92015 980.10 0118 9191(411011 3000013'5 एट 1८ 
2072०८० 11115€1. 95 012 0115 6181 ए0011591५9 ०।५८101८5.८००1॥८$5५ 800012: 
01 161 012८1015 1१५८ ७९९। 115 0156100125. 1[ 1$ ॥1९121012 1८ ५०5५ ८3120 :401- 
300019 10019117190109(0 ५४8151%919 7“9110511. 

प9011959182111 ।८%५। 10$ 11012 1191 €12811[ ॥0०10120 ५००५ ०। ०८८९) 5100] 
$121111८921८2 ०८$८०८० 90ए001 1९ १००८ 01 ॥1८ ०0०011529119 1० 32110511. 


10 0१८ ०5००। [गा), ष्ा19531811 129० 016 12०० 910 1४८।९८ ०15. 11€ 1६ $५८०९० 
५४) ॥१८ 01१919110070. 112 ५/९१०15 921 1८ ०0011591./9 ०19012(5 [9'01८21 51 
5017000०20/:4१० १5०९८७. 


[112 0205 (15111519 11 015 11290 910 ४८१1 १८10. 1115 ०0८1105. 115 9००८ 
॥९८१० 91८ 11 1८ ०9190001111110019 1.2 1९४० 112105 101०८० 10 1[णा) ० 010509001 
०००८. पाई ०पाल (५४० 11910$ 91 01८ 0251 1८५८) 92 ॥) 01411139८921110 00613. 
1४0 0100€ा 119105 912 ॥) ।4/0770014 एप 9.८ 9000110 गीला ४१८ गज) 11८ 15 
००५/.1/0 119105 1010 2715 ७०५४] 1:(€)। पा) 10८ 100. 100 119005 91 पट 510016टा 
।८४९। 1010 $५/०० 910 $८00[1०12 01 1००३ 9100 00्ट (५० 10105 1010112 ७०% 
2310 0100. 15 [गाए 01 1घ911952918211 1$ ५९१ 0000 ॥। ।९०10ए12100. 

१ 5(012८ $८०।01फरट 01 195 15 015019१८० 11 $५०१'१1010 ०५८) 9100 ० 010122 
$[००८ ० 199119591781 ८921 ०८ [0010 015१19१'८० 1 ।019/992019 1९101109-1117 
(८5०. 1985) 


प्रकाशकीय 


आर्य मञ्जुशी नामसंगीति को पुस्तक यस संस्थाबाट प्रकाशन गर्न 
पाउंदा हामीलाई ज्यादै हर्ष लागेको छ । नामसंगीतिको पाठ गर्ने चलन 
नेपालमा धेरै पहिले एघारौं शताब्दी देखिनै चलि आएको कुरा आचार्य 
अनुपमवज्जद्वारा रचित आदिकर्मप्रदीप वाट ज्ञात हुन आएको छ । हुनत यसको 
संस्करण पहिले नभएको होइन । तर यस ग्रन्थको अनुवाद नेपाली भाषामा 
दूर्लभ भएको हुंदा अहिले प्रकाशन गर्न लागिरहेको छ । यसको लागी यस दुर्लभ 
ग्रन्यको नेपाली अनुवाद गर्नु हुने श्री मीन बहादुर शाक्य धन्यवादको पात्र 
वनेको छ । साथै यसमा चिनीया अनुवाद, तिब्बती अनुवाद, र संस्कृत मूलपनि 
संगै राखिएको पाठ पनि राख्न पाउदा हामीलाइ अतिनै हर्षको अनुभूति भएको 
छ्‌ । यस प्रकाशनले पाठकवर्गहरुलाई अवश्य पनि हित हुने छ भन्ने हामी 
आशा राख्दछौ । 


यस नामसंगीतिको नेपाली अनुवादमा षटचकको अनुशंसा समावेश 
गर्न नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी छौँ । 


धर्म बहादुर शाक्य सिद्धि इन्द्र कोष 
यम्थापक पिम्वहाल, ललितपुर, नेपाल 
अक्षय तृतिया, 
वैशाख २०६१ 
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अध्येषण गाथा 
प्रतिवाचन गाथा 
षटकुलावलोकन गाथा 
मायाजालाभिसंबोधिक्रम 
वजधातु मण्डल गाथा 
सुविशुद्ध ज्ञान गाथा 
आदर्श ज्ञान गाथा 
प्रतिवेक्षण ज्ञान गाथा 
समता ज्ञान गाथा 
कृत्यानुष्ठान ज्ञान गाथा 
पंयतथागत स्तुति ज्ञान गाथा 
मन्त्र विन्यास: 
उपसंहार गाथा 


धव 


आर्य मञजुभ्री गामसंगीति: 


अध्रोष्रण ज्ञाम गाथा: 
नमौ मञ्जुश्री कुमारभूताय ।। 


(१) 
अथ वञ्चधर: श्रीमान्‌ दुदन्ति दमक: पर: । 
व्रैलोक्य विजयी वीरो गुहयराद्‌ कुलिशेश्वरः ॥ १ ॥ 


त्यसपछि श्रीमान वज्रधर, विनित गन गाद्वा भएकाहरूलाई दमन गनमा उत्काट 
तीनै लोकमा विजयी, वीर, गुहचज्ञानका राजा, वज्ररूपी अस्त्रका स्वामि ॥ 1 ॥ 


(२) 
बिबुद्धपुण्डरीकाक्ष: प्रोत्फुल्लकमलानन: । 
प्रोल्लालयन्‌ वजञ्जवर स्वकरेण मृहुमुहु: ॥ २ ॥ 


राम्रोसँग फक्रेको सेतो कमलको फुलजस्तै आँखा भएका, राम्रोसग फलेका 
रातो कमलको फूलजस्तै मुहार भएका, आफनो हातले बारम्बार उत्तम वञ्जलाइ 
फाल्दै फेरि हातमा लिदै ॥ २ ॥ 


1३) 
भृकुटी तरंग प्रमुखैरनन्तै वञ्यपाणिभि: । 
दुर्दान्तदमकैर्वीरै वीरबिभत्सरुपिभि: ॥ ३ ॥ 


अनन्त वज्जचपाणिगणले अनुहारमा भृकुटि तरंग धारण गर्दै, विनित गर्न कर्ठीन 
भएकाहरूकालागि दमन गरिरहेका वीरहरू, वीरभयइर म्त्प घारण गर्दै ॥ ३ ॥ 


(४) 
उल्लालयद्भि: स्वकरै: प्रस्फ्रव्‌ वज्रकोटिभि: । 
। प्रज्ञोपायमहाकरुणाजगवर्थकरै: परै: ॥ ४ ॥ 


जाज्यल्यमान रश्मि प्रस्फुरण भएको वज्जको टुप्पो आफ्नै हातले हल्लाइ, प्रज्ञा 
उपाय महाकरुणाद्वारा जगतलाई हित गर्नमा श्रेष्ठ ॥ ४ ॥ 


(३) 

हृष्टतृष्टाशयैमुँदितैः क्रोधविग्रहरुपिभिः । 

बद्धकत्यकरैनयैः सा प्रणतविग्रहैः ॥ ५ ॥ 

हृष्ट सन्तुष्ट भइ मुदित चित्त भएर पनि क्रोधी रूप धारण गरेर वुद्धकार्य 
गरिरहेका नाथहरूले झुकेर नमस्कार गर्दै ॥ ५ ॥ 


(६) 
प्रणम्य नायं सम्बुद्ध भगवन्त तथागतम्‌ । 


' कताञ्जलिः पुतोभूत्वा इदमाह स्थितोशग्रतः ॥ ६॥ 
_ नाथ सम्बुद्ध भगवान्‌ तथागतलाई शिर निहुन्याई दुबै हातले नमस्कार गर्दै 


सामुन्ने बसी यति कुरा बिन्ति गर्छु ॥ ६ ॥ 


(७) 
मद्धिताय ममार्थाय अनुकम्पाय मे विभो। 
मायाजालाभि सम्बाधे र ्ययालाभि भवाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


मेरो हितकोलागि मेरो प्रयोजनको निम्ति, हे स्वामि म माथि अनुकम्पा 
राख्नुहोस्‌, मायाजालनामको अभिसंबोधि क्रम जसरी लाभ हुन्छ म त्यसलाई 
प्राप्त गर्न सक्ने होउ ॥ ७ ॥ 

1८) 

अज्ञानपेकमग्नाना क्लेशव्याकुलचेतसाम्‌ । 

हिताय सर्वसत्त्वानामनुत्तरफलाप्तये ॥ ८ ॥ 


अज्ञानरूपी ढापमा मग्नभईरहेका, क्लेशले व्याकुल चित्त भएका (सर्वसत्त्व 
प्राणीहरुको हितका निम्ति सवैले अनुत्तर फल प्राप्त गरुन्‌ भन्ने आशयले ॥ ८ ॥ 


र 


।९,) 
प्रकाणयतु संबुढो भगवाञ्छास्ता जगद्गुर: । 
महासमयतत्त्वज्ञ इन्त्रयाशयवित्पर: ॥ ९ ॥ 


जगतको गुरु, संवुद्ध हुनु भएका भगवान शास्ताले मह्दासमयका तत्त्व बुझनुभएका 
इुन्द्रियको आशयबुझने महान तपाईल अव प्रकाश पार्नुहास्‌ ॥ ० ॥ 


(१०) 
भगवन्‌ ज्ञानकायस्य महोष्णीषस्य गीष्पते: । 
मञ्जुशीज्ञानसत्वस्य ज्ञानमरर्ते: स्वयम्भुवः ॥ १० ॥ 


क्र त्यो लको 


महान वचनका स्वामि हुनुहुन्छ, महान उष्णिष चृड्डार्माण हुनु द्रन्छ, भगवान 
तथागतको ज्ञानको काय स्वरुप हुनु हुन्छ ॥ १० ॥ 


(११) 
गम्भीराथीमुदाराथी महार्थामसमां शिवाम्‌ । 
आदिमध्यान्तकल्यार्णी नामसंगीतिमुत्तमाम्‌ ॥ ११ ॥ 


मञ्जुश्वी नामसंगीति ज्ञानसत्व हुनुहुन्छ, ज्ञानमूर्ति हुनुहुन्छ, स्वयं उत्पन्न हुनुहन्छ, 


यो उत्तम्‌ नामसंगीतिको गंभीर तथा उदारयुक्त अर्थ छ, साथै यसको महान 
अर्थ भईकन पनि शान्त, आदि मध्य अन्त्य सम्म पनि कल्याणकारी तथा उत्तम 
छ ॥ ११ ॥ 


(१२) 
या$तितैर्भाषिता बुद्धैर्भाषिष्यन्ते अनागता: । 
प्रत्युत्पन्नाशच सम्बुद्धा यां भाषन्ते पुन: पुनः ॥ १२ ॥ 


यो नाम संगीति अतीतका बुद्धहरुले पाठ गरिसकेका छन्‌ अनागत बृद्धहरुले 
पनि पाठ गर्ने छन्‌ वर्तमान बुद्धहरुले पनि बारम्बार पाठ गदै आउनुभएका छन्‌ ॥ १२ ॥ 


(१२३) 
मायाजाले महातन्त्रे या चास्मिन्‌ सम्प्रगीयते । 
महावज्धरैहष्टैर मेयेर्मन्त्रधारिभि: ॥ १३ ॥ 


मायाजाल तन्त्रमा वखान गरेको यो नामसंगीति अपरिमाण मन्त्र धारण 
गरिरहेका महावज्रधरगणले खुशी भएर ॥ १३ ॥ 


३ 


१४) 

अहञ्चैनां धारयिष्याम्या निर्याणाव्‌ वृढाशयः । 

यथा भवाम्यहं नाय सर्वसम्बृद्ध गहधुक्‌ ॥ १४ ॥ 

मैले निर्वाण प्राप्त नगरेसम्म यो नामसंगीति लाई दृढ आशय लिइ धारण गर्ने 
छु, हे नाथ ! सबै तथागतहरुको गुह्यज्ञान धारण गर्ने भएकोले म त्यस्तै 
हुने छु ॥ १४ ॥ 

(११) 

प्रकाशयिष्ये सत्वानां पयाशयबिशेषतः । 

अशेष क्लेशनाशाय अशेषाज्ञानहानये ॥ १५ ॥ 


शेष नरहने गरी क्लेश तथा अज्ञानलाई नाश गर्न सच्चप्राणीहरुका आशय 
विशेष हेरी म यो नामसंगीतिलाई प्रकाश गर्नेछु ॥ १५ ॥ 


(१६) 
एवमध्येष्य गुहचेन्द्रो वञ्चपाणिस्तथागतम्‌ । 
कताञ्जलि पुटो भूत्वा प्रव्हकायःस्थितो ङप्रतः ॥ १६ ॥ 


यसरी अध्यषणा गरि गृह्यज्ञानका राजा बज्रपाणी वोधिसत्वले तथागतलाई 
यति विन्ति क्री दुबै हात जोडी निहरेर वसे ॥ १६ ॥ 


इति अध्येषणा ज्ञानगाथा षोडशः ॥ ०॥ 


प्रतितवचन ज्ञान गाथा: 


(१७) 
अथ शाक्यमुनिर्भगवान्‌ सम्बृद्धो द्विपदोत्तम: । 
निर्णामयूयायतां स्फितां स्वजिव्हां स्वमुखाच्छुभाम्‌ ॥ १ ॥ 


अनि शाक्यमुनि भगवान्‌वुद्ध दुइवटा खुटटा हुनेहरु (मनुप्य मध्य उत्तम हुनुभणका 
आफनो मुखमा भएको लामो ठूला आकारका राम्रो जिब्रा निकाल्नु भया ॥१ ॥ 


(१०) 
स्मितं संदर्श्थ लोकानामपायत्रयशोधनम्‌ । 
त्रैलोकाभास करण चतुर्मारारिशासनम्‌ ॥ २ ॥ 


तीनै लोकमा रश्मी फिंजाईं, चतर्माररूपी शत्रुहरूको वसमा परकाहरूलाई 
दमन गर्दै, प्राणीहरुको तीन दुगंतिहरू सोधन गर्दै मुसुक्क टासेर 
देखाउनुभयो ॥ २ ॥ 


(१९) 
त्रिलोकमाप्रयन्त्या द्राम्हया मधुरया गिरा । 
प्रत्यभाषत गृहचेन्द्र वज्चपाणि महाबलम्‌ ॥ ३ ॥ 


तीन लोकमा व्याप्त मधुर वचनरूपि ब्रहमस्वरले गृहयइन्द्र महावलवान्‌ बज्रपाणि 
भनी सम्बोधन गर्दै जवाफ दिनुभयो ॥ ३ ॥ 


(२०) 
साधु वञ्चधर: श्रीमन्‌ साधु ते वज्चपाणये । 
यस्त्वे जगद्धितार्थाय महाकरुणयान्वित: ॥ ४ ॥ 


साधु हे बज्रधर ! श्रीमान, वज्चपाणि, जगतहितको लागी महाकरुणा राखी 
तिमीले यो । 


(२१) 
महाथा नामसंगीतिं पवित्रामघनाशिनीम्‌ । 
मञ्जुश्री ज्ञानकायस्य मत्त: श्रोत समुद्यत: ॥ ५ ॥ 


महा अर्थले युक्त नामसंगीति पवित्र, पाप नाश गर्ने, मञ्जुश्रीको ज्ञानको शरीर 


वारेमा म वाट सुन्न राम्रो प्रयास गर्यौ ॥ ५ ॥ 
५ 


(२२) 

तत्साधु देशयाम्येष: अहँ ते गृहयकाथिपः । 

श्ृण्‌ त्यमेकाग्रमनास्तत्साधु भगवन्निति ॥ ६ ॥ 

हे गुहु्‌य अधिपति साधु, यो म तिमीलाई राम्रोसँग बताउने छु । एकचित्तगरी 
सुन, वज्चपाणिले भन्नु भयो, साधु हे भगवान्‌ आज्ञा गर्नुहोस्‌ ॥ ६ ॥ 


इति प्रतिवचन ज्ञान गाथा: षद्‌ ॥ 


षटकुलावलोकन ज्ञानगाशथा 


(२२३) 
अथ शाक्यमुनिर्भगवान्‌ सकल मन्त्रकुल॑ महत्‌ । 


मन्त्रविद्याधरकुल व्यवलोक्य कल त्रयम्‌ ॥ १॥ 

यसपछि शाक्यमुनि भगवानले तीनवटा कल, व्यापक मंत्रकल, मन्त्रावद्याधरकुल 
लाई आफैले अवलोकन गर्नु भयो ॥१ ॥ 

(२४) 

लोकलोकोत्तरकुलं लोकालोककुल महत्‌ । 

महामुद्राकुला चाग्ग्रै महोष्णीषकुलं महत्‌ ॥ २ ॥ 

लौकिक र लोकोत्तरको कुल, महान लोकलाई आलोकित गर्ने कल, अग्र कल 
महामुद्राकुल, र महोष्णीष कुल ॥ 


इति षट्कुलावलोकन ज्ञान गाया द्रे ॥ 


मायाजालामिसम्बोघिक्रम गाथा 


(रे१) 

इमां षण्मन्त्र राजान संयुक्तामद्वयो दयाम्‌ । 

अनुत्पाद धमिँणी गाथां भाषतेस्म गिरांपतेः ॥ १ ॥ 

त्यसपछि ।शाक्यमुनि बुद्धले) ६ वटा मन्त्रराज सहित उदय र अद्दय स्वभाव 
भएको अनृत्पादका धर्म गाथा आज्ञा गर्नु भयो ॥१॥ 

(२६) 

अआइईउञङए ऐ ओ औ अँ अः स्थितो हृदि। 

ज्ञानमर्तिरह बुद्धो बुद्धानां त्वायध्ववर्तिनाम्‌ ॥ २ ॥ 

अ-आ इ ई उ उ: ए ए ओ ओ अंअ: यति १२ द्वादशाक्षर मेरो हृदयमा बसिरहेको 
छ,. त्यसैगरी त्रिकालका बुद्धहरूको ज्ञानमूर्ति स्वरुप म बुद्ध हं ॥ २॥ 

। १७) 

३० वञ्चतीक्ष्णदु: खच्छेदप्रज्ञाज्ञानमूर्तये । 

ज्ञानकायवागीश्वर अरपचनाय ते नम: ॥ ३ ॥ 


प्रज्ञाज्ञानमूति स्वरूप तपाईं लाइ नमस्कार, जो वज्न जस्तो तीक्ष्ण छ, दुःखलाई 
च्छदन गन सक्छ, तपाइ ज्ञानकाय वागीश्वर अरपचनालाई नमस्कार ॥ ३ ॥ 


मायाजालाभिसम्बोधिक्रम गाथा स्तिस: ॥ 


वजञ्जघातुमण्डल जञानगाथा: 


(२५) 
तद्यथा भगवान्‌ बुद्ध: सम्बुद्धो डकारसम्भव: । 
अकार: सर्ववणग्ग्रो महार्थ, परमाक्षर: ॥ १॥ 


यसरी भगवान (मञ्जश्री) सम्बुद्ध अकार बाट उत्पत्ति हुनु भएका हा, अकार 
सबै वर्ण अक्षरको श्रोत हो, महान अर्थले युक्त परम अक्षर हो । 


(२९) 
महाप्राणो हयनुत्पादो वागुदाहारवर्जित: । 
सर्वाभिलापहेत्वग्प्र: सर्ववाक्सुप्रभास्वर: ॥ २ ॥ 


महाप्राण स्वरूप अनुत्पाद, एक शव्द उच्चारण नगरिकन पनि सबै वाचक 
अभिव्यक्तिमा अग्रहेतु रूप, सबै वाकहरूमा प्रभास्वर भइ चम्कैका ।॥ २ ॥ 


(३0) 
महामहमहाराग: सर्वसत्वरतिंकर: । 
महामहमहाद्देष: सर्वक्लेश महारिपुः ॥ ३ ॥ 


महाराग भन्ने एक त्यस्तो महापूजा हो जसमा सवैसत्च प्राणीहरूलाई स्नट 
गर्छ त्यस्तै महाद्वेष भन्ने एक त्यस्तो महापूजा हो जसमा सवैसत्त्व प्राणीहरुको 
सवैक्लेशहरूनै महाशत्रु ठान्छन्‌ ॥ ३ ॥ 


4३१) 
महामहमहामोहो मुढधीर्मोहसुदन: । 
महामह महाक्रोधो महाक्रोध रिपुमंहान्‌ ॥ ४ ॥ 


महामोह: एक त्यस्तो महापूजा हो जस्मा सवैसत्त्व प्राणीहरूको मुर्खबृद्धी माट 
नाश गर्ने काम हुन्छ, महाक्रोध: एक त्यस्तो महापूजा हो जसमा सबै मन्त्र 
प्राणीहरूको कोधलाई अतिकान्त गर्छन वा महाशत्रु ठान्छन्‌ ॥ ४ ॥ 


(३२) 
महामहमहालोभः सर्वलोभनिषदन: । 
महाकामो महासौख्यो महामोदो महारतिः ॥ ५ ॥ 


महालोभ एक त्यस्तो महापूजा हो जसमा सबै सत्त्व प्राणीहरूको लोभ नाश 
गर्छ महाकाम भन्नु नै महासुख, ठुलो हर्ष, महास्नेह हो ॥ ५ । 


(३२) 
महारुपो महाकायो महावर्णो महावपुः । 
महानामा महोदारो महाविपुलमण्डलः ॥ ६ ॥ 


महारूप भएको, ठूलो काय, ठूलो वर्ण तथा महा पुष्ट शरीर भएको, ठूलो नाम 
भएको, अति उदार, व्यापक फिजिएको मण्डल स्वरूप भएका ॥ ६ ॥ 


(३४) 
महाप्रज्ञायुधधरो महाक्लेशांकुशो 5ग्रणी । 
महायशा महाकीर्ति महाज्योतिर्महाद्युति: ॥ ७ ॥ 


महान प्रज्ञारूपी शस्त्र धारणा गरी, ठुलो क्लेशको अंकुश स्वरूप भएका, ठूलो 
यश भएका, महा कीति भएका, महाज्योति तथा प्रकाश भएको ॥ ७ ॥ 
(३५) 


महामायाधरो विद्वान महामायार्थ साधक: । 
महामायारतिरतो महामापेन्द्रजालिक: ॥ ८ ॥ 


महा माया धारण गरी विद्वान भइ, महामायाको अर्थ साधना गरी, महामायामा 
रति गरी, निमग्न भई, महामायाको इन्द्रजाल जान्ने भएको ॥ ८ ॥ 

। ३१) 

महादानपति: श्रेष्ठी महाशीलधरो$प्रणी । 

महाक्षान्तिधरो धीरो महावीर्य पराक्रम: ॥ ९ ॥ 


महान दानपतिमध्ये श्रेष्ठ, महाशील धारण गर्नेमा अग्र, महाक्षान्ति धारण 
गर्नेमा धीर, महा वीर्य सहित पराक्रम भएका ॥ ९ ॥ 


१७० 


(३७) 
महाध्यान समाधिष्ठो महाप्रज्ञा शरीर धृक । 
महाबलो महोपाय: प्रणिधिज्ञानसागर: ॥ १० ॥ 


महाप्रज्ञाको शरीर धारण गरी, महा ध्यान समाधि बस्ने, महावल भएका, 
महाउपाय सहित, प्रणिधि ज्ञानमा सागर हुनुभएका ॥ १० ॥ 


(३८) 
महामैत्रीमयो श्मेयो महाकारुणिको$प्रधी: । 
महाप्राज्ञो महाधीमान्‌ महोपाय महाकृति: ॥ ११ ॥ 


म्रैत्री भावमा अपरिमित भएका, महाकरुणामा अग्र भइ, महाप्रज्ञावान भएका 
ठूलो बुद्धि भएका, महाउपाय सहित महाचयाँ भएका ॥ ११ ॥ 

(३९) 

महाक्रद्धिबलोपेतो महावेगो महाजव: । 

महर्डिको महेशाख्यो महाबलपराक्रम: ॥ १२ ॥ 

ठूलो क्राद्धि वलले संयुक्त हुनुभइ, महान बेगगति भएका, महाक्रृद्धि भएका 
महेश भन्ने नामले ख्याति भएका, महा वल सहित पराकम भएका ॥ १२ ॥ 

(४०) 

महाभवाद्रिसंभैत्ता महावञ्जचधरो घन: । 

महाक्ररो महारौद्रो महाभयंभयकर: ॥ १३ ॥ 

महा भवसंसाररूपी पर्वतलाई च्छेदन गर्ने सक्ने, महावजधर भएकोले 
अविनाशी, अत्यन्त कुर, महा रौद्ररूप, भयंकरहरूलाई पनि महाभय उत्पन्न 
गराउने ॥ १३ ॥ 


(४१) 
महाविद्योत्तमो नाथो महामन्त्रोत्तमो गुरु: । 
महायाननयारुढो महायानयोत्तम: ॥ १४ ॥ 


महाविद्याको उत्तम, नाथ भएका, महामन्त्रको उत्तम गुरु भएका, महायानको 
मार्गमा वस्नु भइ, महायान मार्गमा श्रेष्ठ हुनु हुन्छ ॥ १४ ॥ 


इति वञ्जधातु महामण्डल ज्ञानगाथाश्चतुर्दश ॥ ० ॥ 


११ 


सुविशुठढ घर्मघातु जञानगाथा 


(४२) 

महावैरोचनो बुद्धो महामौनी महामुनि: । 

महामन्त्रनयोदभूतो महामन्त्रनयात्मक: ॥ १॥ 

महावैरोचन भएकोले बुद्ध हुनुहुन्छ, 'काय वाक चित्त) मौन योग गर्ने भएकोले 
महामुनि हुनु हुन्छ, महामन्त्र (अभ्यास) वाट उत्पत्ति हुनु हुन्छ, (वस्तुतः: वहां) 
महामन्त्रमार्गका स्वरूफनै हुन्‌ ॥ १ ॥ 


(१४३) 
दशपारमिताप्राप्तो दशपारमिताश्रयः । 
दशपारमिताशृद्धिदशपारमितानय: ॥ २ ॥ 


(वहाँ) दश पारमिता प्राप्त गरि, दश पारमिताको आश्रय हुनु हुन्छ, दश 
पारमिताको शुद्ध रूप भइ, दशपारमिता मार्ग स्वरुपनै हुनु हुन्छ ॥ २ ॥ 


[४४) ० 


दशभूमीश्वरो नाथो दशभूमिप्रतिष्ठित: । 
दशज्ञानविशुद्धात्मा दशज्ञानविशुद्धधुक्‌ ॥ ३ ॥ 


'वहाँ दशभूमिका नाथ हुनु हुन्छ, दशभूमिमा प्रतिष्ठित हुनु हुन्छ, दशवटा 
ज्ञानमा विशुद्ध हुनु हुन्छ, दशवटा ज्ञान विशुद्वरुपले धारण गर्ने हुनुहुन्छ ॥ ३ । 


(४३) 
दशाकारो दशार्यार्यो मुनीन्द्री दशबलो विभुः । 
अशेषविश्वार्योकरो दशाकार वशी महान्‌ ॥४॥ 


(वहा ) दश आकार स्वरुप हुनु हुन्छ, दश अर्थको आशय राखी, मुनिहरुमध्ये 
बन्द्र हुनु हुन्छ, दश वल स्वामि हुनु हुन्छ, शेष नै नराखी जगतलाई फाइदा 
पुर्याउने, दश आकारमा वशिता प्राप्त भइ, महान हुनु हुन्छ ॥ ४ ॥ 


[४५) 


१२ 


अनाविर्निष्रपंचात्मा शृद्धात्मा तथतात्मक: । 


भूतवादी यथावादी तथाकारी अनन्यवाक्‌ ॥ ५ ॥ 


आदि नभएका, प्रपञ्च रहित चित्त, स्वभावैले शृद्, तथता स्वभावको, जस्तो छ 
त्यस्तै मुखले बोल्ने, गर्ने अरु करा नभन्ने ॥ ५ ॥ 


(४७) 
अद्दयोञ्द्यवादी च भूतकोटीव्यवस्थित: । 
वैरात्म्यसिंहनिर्णादी कृतीर्थ्यमृगभीकर: ॥ ६ ॥ 


अद्दय र अद्दयलाई घोषणा गरी, यथा भूतको ज्ञानमा व्यर्वास्थित भएर, 
नैरात्म्य ज्ञानलाई सिंहनाद गरी, मृगरूपी ती्थिक गणलाई तयाँई रहनु हुने ॥ ६ ॥ 


(४८) 
सर्वत्रगो ञमोघगतिस्तथागतमनोजव : । 
जिनो जितारिविंजयी चक्रवर्ती महाबलः ॥ ७ ॥ 


तथागतको जस्तो मनको गतिले, सबैतिर विचरण भइ, अमाघफल दिने हन्‌ 
हुन्छ, शत्रुलाई जित्ने वहां जिन हुनु हुन्छ, विजयी हुनु हुन्छ, महावलशालि 
चक्रवर्ती राजा हुनु हुन्छ ॥ ७॥ 


[४९,) 
गणमुख्यो गणाचार्यो गणेशो गणपतिवंशी । 
महानुभावो धौरेयो ्नन्यनेयो महानयः ॥ ८ ॥ 


गणमध्ये मुख्य, गणहरूको आचायं, गणहरूको स्वामि, गणहरूलाइ वशमा 
पार्ने सक्ने अधिपति, महानुभाव सम्पन्न भई, अरूले बताउन नपर्ने गरी आफैं 
महान चर्यामा धुरन्धर हुनुहुन्छ ॥ ८ ॥ 

(५०) 

वागीशो वाकपतिर्वाग्मी वाचस्पतिरनन्तगी: । 

सत्यवाक्‌ सत्यवादी च चतुःसत्योपदेशक ॥ ९ ॥ 


वचनका स्वामी, वचन को अधिपति, बचनका अधिकारी, अनन्तरूपले वाक 
प्रतिभा प्राप्त भई (प्राणीहरूलाई) सत्य वोलि, चतुरार्यसत्य धर्म उपदेश बताउन 
हुन भएकाले सत्यवादी भनिएको छ ॥ ९ ॥ 


१३ 


(५१) 
अवैवतिंको हयनागामी खड्ग: प्रत्येकनायक: । 
नानानिर्याण निर्यातो महाभूतैककारण: ॥ १० ॥ 


वहा कहिल्यै फर्केर नआउने, पुन: जन्म लिनु नपर्ने, बहां एक्ले निर्जन वनमा 
बस्नहने गैडाझै प्रत्येकबृद्धहरूको नायक, बहांले नाना यानको मार्ग देशना गर्दै 
'पञ्चजिन' महाभूतको एउटै हेतु भएको छ ॥ १० ॥ 


(५२) 
अर्हन्‌ क्षीणासवो भिक्लार्वीतरागो जितेन्द्रिय: । 
क्षेमप्राप्तो 5भयप्राप्तः शीतीभूतो हयनाविल: ॥ ११ ॥ 


आश्रव क्षय हुनुभएका अर्हत झैं, रागवाट विमुक्त हुने भिक्षुझै, इन्द्रियलाई 
जित्ने भई, अभय प्राप्त गरी सुख लाभ गर्नु भएको छ, सवै किसिमको रागबाट 
अलिप्त भइ शीतलता प्राप्त गरिसक्नु भएको छ ॥ ११ ॥ 


1३२३) 
विद्याचरणसम्पन्त: सुगतो लोकवित्पर: । 
निर्ममो निरहंकार: सत्यद्यनयस्थितः ॥ १२ ॥ 


विद्या र आचरणले सम्पन्न हुनु भई, लोकलाई उत्तमरुपले जान्ने सुगत बुद्ध हुनु 
हुन्छ, म मेरो भन्ने आसक्ति नराखी, निरहंकार भई, दुई सत्यको ज्ञानमा स्थित 
हुनुहुन्छ ॥ १२ ॥ 

(५४) 

संसारपारकोटिस्यः कृतकत्य: स्थले स्थित: । 

कैवल्यज्ञान निष्ठ्यूतः प्रज्ञाशस्त्रो विदारण: ॥ १३ ॥ 

संसारको अन्तिम छोरमा बसी गर्नुपर्ने काम जति सबै सिध्याई एक मात्र 
(धमकाय) ज्ञानमा निश्चय गरी प्रज्ञाशस्त्रले (क्लेश) लाई नाश गर्नु हुन्छ ॥ १३ ॥ 
(५५) 

सद्ध्मो धर्मराड्‌ भास्वाल्लोकालोककर: पर: । 

धर्मेश्वरो धर्मराज: श्रेयोमार्गोपदेशक: ॥ १४ ॥ 

१? धमराज, प्रभास्वरले युक्त भई, लोकमा आलोक (रश्मीप्रकाश) गरी 
धमंश्वर, धमराज हुनुभई श्रेष्ठ मार्ग उपदेश दिनुहुन्छ ॥ १४ ॥ । 


(५६) 
११४ 


सिद्धार्थ: सिद्धसंकल्प: सर्वसंकल्पवर्जित: । 
निर्विकल्पो 5क्षयो धातुर्घर्मधातुपरो श्व्यय: ॥ १५ ॥ 


आफनो अर्थ सिद्ध भई, सवै संकन्प सिद्ध भई, सवै विकव्स लाई त्यागी, 
विकल्परहित अक्षय धातु, अनुत्तर, अविनाशी, धर्मधातृ ।स्वरुप) हुनुहुन्छ ॥ १५ ॥ 


(५७) 
पुण्यवान्‌ पुण्यसंभारो ज्ञाने ज्ञानकर महत्‌ । 
ज्ञानवान्‌ सदसज्जञानी सम्भारद्यसम्भृत: ॥ १६ ॥ 


पुण्यवान भई, पुण्य संभारले युक्त, ज्ञान तथा ज्ञानको महान श्रातनै हुनुहुन्छ, 
सत्य तथा असत्यको ज्ञानले युक्त भई दुइ संभार प्राप्त गर्नुभएका छ ॥ १६ ॥ 


(०८) 
शाश्वतो विश्वराड्‌ योगी ध्यान ध्येयो धियां पति: । 
प्रत्यात्मवेद्यो हयचलः परमाद्यस्त्रिकायधुक ॥ १७ ॥ 


शाश्वत, विश्वको राजा भई, योगी, ध्यानादी भावनामा विचार गरी बस्न, 
बुद्धिको स्वामि, आफनै स्वानुभूतिले मात्र थाहा पाउने, अचल ।स्वभावका 
अनादि देखि नै त्रिकाय धारणगरी वस्नु हुने ॥ १७ ॥ 


(५९) 

पञ्चकायात्मको बुद्ध: पंञ्चज्ञानात्मको विभुः । 

पंचबुद्धात्ममकुट: पंचचक्षुरसङ्गगधुक ॥ १८ ॥ 

पांच प्रकारको कायको स्वरुप बुद्ध भई पञ्चज्ञानको अधिपति भइ, पञ्च 
बुद्धस्वरुपको मुकुटलगाई, पञ्चचक्ुले युक्तभइ, तर अनासक्तभइ वस्नुहने ॥ १८ ॥ 
(६०) 

जनक: सर्वबुद्धाना बुद्धपुत्र: परो वरः । 

प्रशाभवोद्भवो योनिर्धर्मयोनिर्भवान्त कृत ॥ १९ ॥ 

सबै बुद्धहरुलाई जन्म दिनु हुने, अनुत्तर, श्रेष्ठ बुद्धपुत्र हुनु हुन्छ । प्रजारूपी 
भवबाट जन्म हुनुभएको छ, वहां श्रोत (योनी हुनु हुन्छ, जुन धम रूपी श्रातमा 
सदैप्रकारका भवसंसारलाई नाश गरिएको छ ॥ १९ ॥ 


१४ 


(६१) 
घनैकसारो वञज्चात्मा सद्योजातो जगत्पति: । 
गगनोद्भव स्वयम्भू: प्रज्ञाज्ञानानलो महान्‌ ॥ २० ॥ 


एउटा सार (अद्वितीय) हुनुभएका, वज्चस्वरूप हुनुभएका, तत्काल उतन्न हुनु 
भएका, जगतका स्वामि, आकाशबाटबाट उत्पत्ति हुनुभएका, स्वयं उत्पत्ति 
हुनु भएका, प्रज्ञा ज्ञानको महा आगो हुनुभएका ॥ २० ॥ 


(६२) 
वैरोचनो महादीप्तिज्ञानज्योतिर्विरोचनः । 
जगद्रयदीपो ज्ञानोल्को महातेजा: प्रभास्वरः ॥ २१॥ 


(वहा) वैरोचन महातेजले युक्त, ज्ञानको ज्योति, प्रकाशमान, जगतको दीप 
हुनुभएका, ज्ञानको प्रकाशपुञ्ज, महातेजवान, प्रभाश्वर (हुनुहुन्छ) ॥ २१ ॥ 


(६३) 
विद्याराजो 5प्रमन्त्रेशो मन्त्रराजो महार्थकृत । 
महोष्णीषोद्भूतोष्णीषो विश्वदर्शी वियत्पति: ॥ २२ ॥ 


विद्याका राजा, मुख्य मन्त्रका स्वामी, महाअर्थ साधना गर्नु हुने मन्त्रका 
राजा, भहा उष्णीष, अद्भुत उष्णीष, विश्वलाई अनेक प्रकारले (ज्ञान) दर्शन 
गराउनु हुने, शून्यतारूपी आकाशको अधिपति हनहन्छ ॥ २२ ॥ 


(६४) 


सर्वबुद्धात्मभावाग्य्रो जगदानन्दलोचन: । 
विश्वरुपी विधाता च पृज्योमान्यो महाक्रषि: ॥ २३ ॥ 


सवै बुद्धहरूको आत्मभावमा अग्र, जगतलाई आनन्द दिनु हुने (वहांका) आंखा, 
अनक रुप उत्पत्ति गरी देखाउनुहुने विधाता, सवैले पूजा मान सत्कार गर्न 
याग्य, एक महाक्रषि हुनुहुन्छ ॥ २३ ॥ 

(१५) 

कुलत्रयधरो मन्त्री महासमयमन्त्रधुक्‌ । 


रलत्र्यधर: श्रेष्ठस्त्रियानोत्तमदेशक: ॥ २४ ॥ 


तीनवटा कुल (काय, वाक, चित्त) धारण गरी, गुहयमन्त्र र महासमय 


(गुहयमन्त्रको शील) धारण गरी रहनुभएका, त्रिरत्न धारण गर्नेमा श्रेष्ठ र 
त्रियान उपदेश दिनुहनेमा उत्तम हुनुहुन्छ ॥ २४ ॥ 


१६ 


(६६) 
अमोघपाशो विजयी वञ्चपाशो महाग्रह: । 


वञ्चांकशो महापाश................... ॥ २५ ॥ 


अमोघपाश हुनाले विजयी हुनुहुन्छ, वज्चपाश हुनाले महान संग्राहक हनुहुन्छ 
वज्रांकृश भएकोले महापाश समाई रहनु हुने हुनुहुन्छ ॥ २५ ॥ 


इति सुविशुद्धधमधातुज्ञानगाथा: पादोन पंचविशति: ॥ 


१७ 


आदर्श जानगाथा 


(६७) 
तञ्जमैरतभीकर : । 


क्रोधराद षण्मुखो भीमः षण्नेत्र: षड्भुजो बली । 
टृष्टाकराल कंकालो हलाहलः शताननः ॥ १॥ 


अत्यन्त भयंकर स्वभावको वञ्जभैरव, क्रोधका राजा, छ वटा मुख, छ वटा 
आँखा हनभएका, छ वटा हात, महाबलवान, पुनः हाडका गहना लगाइ दाद्वा 
किटेर रहन्‌भएका, एक सयवटा मुख भएका हलाहल हनु हुन्छ ॥१॥ 


(६८) 
यमान्तको विध्नराजो वज्रवेगो भयंकर: । 
विघुष्टवज्रो हुट्ञ्जो मायावज्जो महोदर: ॥ २ ॥ 


यमान्तक, बिघ्न का राजा, वजवेगले, भयंकर रूप, प्रख्यात भएका बज्र, 
हृदयमा वञ्ज, मायास्वरूपको वज्र, महान उदर (पेट) हुनुभएका ॥ २ ॥ 


(६९) 
कुलिशेशो वञ्चयोनिर्वज्मण्डो नभोपमः । 
अचतैकजटाटोपो गजचर्मपटार्द्रधुक ॥ ३ ॥ 


कूलिश (अश्त्र) को स्वामि, वज्रबाट जन्म हुनुहुने, वज्जको सार, हृदय आकाश 
समान, नचल्ने, एक अद्वितीय, केशहरूको जटा हुनुभएका, हात्तीको छाला वस्त्र 
लगाएको हनाले भिजिएको हनहन्छ ॥ ३ ॥ 


00 0 । 


(७0) 


हाहाकारो महाघोरो हीहीकारो भयानक: । 
अदूटहासो महाहासो वञ्चरहासो महारव: ॥ ४ ॥ 


हाहा भनी महाघोर शब्दले, हिंही कार गरी भयानक रूपले कराउँदै, अट्टहास 
गरी ठूलो हासो गर्दै, वज्रहास भन्ने ठूलो चिच्याहत गर्दै ॥ ४ ॥ 


पद 


(७१) 
वञ्चसत्त्वो महासत्त्वो वञ्रराजो महासुखः । 
वञ्चचण्डो महामोदो वज्चहुंकारहुंकृति: ॥ ५ ॥ 


वहां वज्जसत्त्व महासत्त्व, महासुखले युक्त बज्जरराज, महाखुशी भई वजवेगले, 
वज्रहंकार को हुंकार (चतुरानन्दका ध्यान) काय गर्नुहुन्छ ॥ ५ ॥ 


(७२) 
वञ्चबाणायुधधरो वञ्चखडगो निकन्तन: । 
विश्ववञ्जचधरो बञ्जी एकवज्जी रणञ्जह: ॥ ६ ॥ 


वहाँ वजखडग र वजवाण आदि नाना प्रकारका अस्त्र धारण गरी 
(क्लेशवासना) बाँकी नराखी नाश गरी, विश्ववज्ज धारण गारि, बजञ्ज घारण गरी, 
एकमात्र वज्ज ।अद्वयज्ञान) द्वारा संग्राममा जित्नुहुन्छ ॥ ६ ॥ 


(७३) 
वञ्जज्वालाकरालाक्षो वञ्जज्वालाशिरोरुह: । 
वज्चावेशो महावेश: शताक्षो वञ्चजलोचन: ॥ ७ ॥ 


वज्रज्वालाझै भयंकर बहांको चलक्षु, शिरको सवै केशहरु अग्नि ज्वाला हुने वटा 
वज्रावेश महावेश हनुहुन्छ, वज्जचक्षु स्वभावको एकसय आँखाहन हनुहुन्छ ॥ ७ ॥ 


(७४) 
वञ्ररोमांक्रतनुर्वञ्चरोमैककबिग्रह: । 
वञ्जकोटिनखारम्भो वज्रसारघनच्छवि: ॥ द ॥ 


उहाँको शरीरको रौं सबै वज्जभै पुलकित, वज्जभझै रौंलेयुक्त एक अद्वितीय 
शरीर उहाँको नङ वज्जको चुच्चो भई, शरीरको छाला पनि अभेद्य, वञ्जजस्तै 
सार छ॥८ ॥ 


(७५) 
वञ्चजमालाधर: श्रीमान्‌ वञ्जचाभरणभूषित: । 
हाहाद्टहासो निर्घोषो वज्चघोष: षडक्षर: ॥ ९ ॥ 


वहाँले वज्जमाला पहिरेर अति शोभायमान भई, वञ्ज आभूपण लगाई रहन्‌ 
भएको छ, फेरि हाँ हाँ गरी अट्टहास गरी हांसेर, पड्क्षर वज्जभै शव्द निकाल्न 
हुन्छ ॥ ९॥ 

१९ 


(७६) 
मञ्जुघोषो महानादस्त्रैलोक्यैकरवो महान्‌ । 
आकाशधातुपर्यन्तघोषो घोषवतां वर: ॥ १० ॥ 


मञ्जुघोषको कोमल स्वरले, उच्च शब्द निकाली, तीनै लोकमा अद्वितीय शब्द 
निकालि महान हुनु भएका, आकाश धातु पर्यन्तसम्म शब्द पठाई धर्म फैलाउनु 
हुने, धर्म शब्द सुनाउनेहरू मध्ये उत्तम हुनुहुन्छ ॥ १० ॥ 


आदशज्ञानगाथा: पादोनदश ॥ 


२० 


प्रत्यदेद्षाण ज्ञानगाशथा 


(७७) 
तथताभूतनैरात्म्यभूतकोटिरनक्षर: । 
शन्यतावादिवषभो गम्भीरोदारगर्जन: ॥ १ ॥ 


वहां तथतामा हुनुहुन्छ, नैरात्म्य स्वभावका, यथाभत स्वभावका अनक्षर 


हुनुहुन्छ । शून्यतावादिजनमध्ये वृपम समान भइ, ्गौभर ।शून्यता) र उदार 
करुणा) धर्मका ठूलो गर्जन गर्नु हुन्छ ॥ १ ॥ 


(७८) 
धर्मशंखो महाशब्दो धर्मगण्डी महारण: । 
अप्रतिष्ठितनिर्वाणो दशदिग्धर्मदुन्दुभि: ॥ २ ॥ 


“धम शंख” रूपी महाशव्द फकेर, अन्‌पम महासख दिने “धमंगण्डी " बजाउन 
हन्छ, “अप्रतिस्थित निर्वाण” भन्ने (भवसंसार र शान्तनिवाणमा दबैमा नवस्न 
धम शब्दको दुन्दुभि दश दिशामा सुनिन्छ ॥ 


(७९) 

अरुपो रुपवानग्ग्रो नानारुपो मनोमयः । 

सर्वरुपावभासश्रीरशेष प्रतिबिम्बधक्‌ ॥ ३ ॥ 

रूप नहुने र रूप हुनेहरूमध्ये उत्तम हुनु भएका, अनेकमनामय रूप देखाउन्‌ 
हुने, सवै रुपमा श्री समान हुनु भइ, ऐनामा प्रतिबिम्ब झै अनन्त हुनु हुन्छ ॥ २ ॥ 
(50) 


अप्रधृष्यो महेशाख्यस्त्रैधातुकमहेश्वर: । 
समुच्छितार्यमार्गस्थो धर्मकेतुर्महोदय: ॥ ४ ॥ 


बहां मञ्जुघोष, कसैले पनि छुन नसक्ने, प्रख्यात, त्रिधातुका महान स्वामि, या 
आयमार्गमा अत्यन्त अगाडि स्थित भइ, धर्मरूपी व्वज फेलाउनु हुन्छ ॥ ४ ॥ 


२१ 


(८१) 
श्रैलोक्यैककमाराङ्ग: स्थबिरो बृदु: प्रजापति: । 
हान्रिशल्लक्षणधर: कान्तस्त्रैलोक्यसुन्वर: ॥ ५ ॥ 


“भट्टारक मञ्जुघोष" को शरीर त्रिलोकमा एक अद्वितीय कुमारको रूपको 
हुनुहुन्छ, तर वहां स्थविर बृद्ध प्रजापति हुनु हुन्छ । महापुरुषको ३२ लक्षण 
घारण गरी तीनै लोकमा अतिसुन्दर राम्रो तेजवान हुनु हुन्छ ॥ ५ ॥ 


(दर्‌) 
लोक ज्ञानगणाचार्यो लोकाचार्यो विशारदः । 
नायस्त्राता त्रिलोकाप्तः शरण तायी निरुत्तरः ॥ ६ ॥ 


लोकमा गुण तथा ज्ञानको आचार्य भई कुनै किसिमको भय डर नभएका बहां 
लोकको आचार्य हुनुहुन्छ । फेरि त्रिलोकको नाथ भई, रक्षक, विश्वसनीय हुनु 
भइ, (दुःखीहरुलाई) शरण दिनेमा, अनुत्तर महापुरुष हुनु हुन्छ ॥ ६ ॥ 

(८३। 

गगनाभोग संभोग: सर्वजज्ञानसागर: । 

अविद्याण्डकोश संभेत्ता भवपञ्जरदारण: ॥ ७ ॥ 


वहाँ मञ्जुघोषको आफनो सुखानुभव अनन्त आकाश समाननै छ, बहां सर्वज्ञ 
ज्ञानको सागरनै हुनु हुन्छ, अविद्याको अण्डकोश फुटाई भवजाल च्छेदन गर्ने 
हुनु हुन्छ ॥ ७॥ 

(८४) 

शमिताशेषसंक्लेश: संसारार्णवपारग: । 

ज्ञानाभिषेकमकुट: सम्यकसंबुद्धभषण: ॥ ८ ॥ 


क्लेश शेप बाँकि नराखीकन शान्तपारी, संसार सागरबाट पार गरि जान भएको 


छ, ज्ञानको अभिपेक को मुकट लगाइ, सम्यकसंबुद्ध (ज्ञान)ले अलंकत हनु 
भएका छ॥ ८ ॥ ( 


२२ 


(०५) 
त्रिदुःखदु: खग(श)मनस्त्रयन्तो अ्नन्तस्त्रिमुक्तिग: । 
सर्वावरणविनिर्मुक्त आकाशमतांगत: ॥ ९ ॥ 


तीन प्रकारका दुःखलाई शान्त पारी तथा समूल नष्ट गरि, तीनै प्रकारको 
मोक्षको अन्तसम्म पुगि,. अन्त्यमा सवै आवरणबाट मुक्त भड, आकाश झै 
समतामा रहनु भएको छ ॥ ९ ॥ 


(८६) 
सर्वक्लेशमलातीतत्त्र्यध्वानध्वगति गत: । 
सर्वसत्त्व महानागौ गुणशेखरशेखर: ॥ १० ॥ 


सबैक्लेशको मैलबाट पार गरी, वहांले अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न काल र 
(त्यसको नि:ःस्वभाव) अकाललाई राम्ररी अववोध गर्नु भएका छ । सबै सत्त्वहरु 
मध्ये महानाग हुनु हुन्छ, गुणको शिंखर प्राप्त गर्नेहरू मध्ये पनि शिखरता पग्नु 
भएको छ ॥ १० ॥ 


(८७) 
सर्वोपधिविनिर्मुक्तो व्योमवर्त्मनि सुस्थितः । 
महाचिन्तामणिधर: सर्वरत्नोत्तमो विभुः ॥ ११ ॥ 


सबै संक्लिष्ट शरीरबाट विमुक्त भइ आकाश झै ।शून्यता'मा सुरप्राताप्द्रत 
हुनुहुन्छ, महा चिन्तामणिरत्न धारण गरी सवै प्रकारको उत्तमरत्नहरुका स्वामि 
हुनुहन्छ ॥ ११ ॥ 


000 0 । 


(८८) 
महाकल्पतरु: स्फीतो महाभद्रघटोत्तमः । 
सर्वसत्त्यार्थकृत्‌ कर्ता हितैषी सत्त्ववत्सल: ॥ १२ ॥ 


(प्राणीहरूका हितको लागि) फैलिरहेको महाकल्पवक्ष र महाभट्रकलशझै हनहन्छ 
सवैप्राणीहरुको हितकर्ता भई, सत्त्वहरुको हितैषी भइ स्नेह राख्नु हुन्छ ॥ १- ॥ 


२३ 


(८९) 
शुभाशुभज्ञः कालज्ञ: समयज्ञ: समयी बिभुः: । 


सत्वेन्त्रियज्ञो वेलज्ञो विमुक्तित्रयकोविद: ॥ १३ ॥ 


प्राणीहरुको शुभ-अशुभको ज्ञाता भइ, कालज्ञ: समयको ख्याल राख्ने, समयको 
स्वामि हन्‌ हुन्छ,प्राणीहरुको इन्द्रियलाई बुझने, त्रिबोधिको ज्ञाता हुनुहुन्छ ॥ १३ ॥ 


१९०) 
गणी गृणज्ञो धर्मज्ञ: प्रशस्तो मंगलोदय: । 
सर्वमंगलमांगल्य कीर्तिर्लक्ष्मी्यशः शुभ: ॥ १४ ॥ 


गुणले युक्त भइ गुणको महत्व थाहापाउने, धर्मज्ञ भई, प्रशस्त मङ्गल को मूल 
श्रोत भइ, सवै मङ्गलहरु ल्याउने मङ्गलकारक भई, यस्तो यश कीर्ति पाउनु 
मङ्गल लाभ नै हो ॥ १४ ॥ 


१९१) 
महोत्सवो महाश्वासो महानन्दो महारतिः । 
सत्कार: सत्कतिर्भूति: प्रमोद: श्रीर्यशस्पतिः ॥ १५ ॥ 


महा उत्सव भइ, महानन्दको ठूलो श्वास लिई, महासुख अनुभव गरी, सम्पूर्ण 
मान-सम्मान गर्न योग्य भइ, महाप्रसन्न भइ, यशको स्वामी हुनुहुन्छ ॥ १५ ॥ 

।०,२) 

वरण्यो वरद: श्रेष्ठ: शरण्य शरणोत्तमः । 

महाभयारिप्रवरो निःशेष भगनाशन: ॥ १६ ॥ 


उत्तम वस्तु भएको हुनाले उत्तम वस्तु नै दान दिनु हुन्छ र श्रेष्ठ हुनु हुनु हुन्छ, 
शरणयोग्य भइ, शरणमध्ये उत्तम हुनु हुन्छ, शत्रुभय समाप्त पार्नेमा अग्र, 
निःशेष रुपले भय नाशक हुनुहुन्छ ॥ १६ ॥ 

1०,३) 

शिखी शिखण्डी जटिलो जटी मौण्डी किरीटिमान्‌: । 

पंचानन: पंचशिख: पंचचीरकशेखर: ॥ १७ ॥ 
शिखा धारण गर्ने शिखण्डी, जटा धारण गर्ने जटिल,पांचवटा मुख भइ, 
शिरैपिच्छे पाँचवटा जटा बधिर, पांचबटै जटामा सुगन्धित बास आउने फूल 
सिउरेर मुकुट लगाउनु भएको ॥ १७ ॥ ँ 


२४ 


(०, ४) 
महाव्रतधरी मौञ्जी ब्रम्हचारी ग्रतोत्तम: । 
महातपास्तपोनिष्ठ: स्नातको गौतमो 5प्रणी: ॥ १८ ॥ 


मौञ्जी (चूडाकर्म-प्रब्रजित) भई, महाव्रत धारण गर्नुहुने, व्रत मध्य उत्तम 
व्रहमचारी (भिक्षु) धारण गरी, महातपस्या पूर्ण गर्नुहने, सिद्धार्थ गौतम जस्तै 
स्नातक (सुचिव्रत धारण गर्नुहुने) हुनुहन्छ ॥ १८ ॥ 


(९१) 
ब्रम्हविद्‌ ब्राम्हणो ब्रम्हा ब्रम्हनिर्वाणमाप्तवान्‌: । 
मक्तिरमक्षो विमोक्षांगो विमक्ति: शान्तता शिव: ॥ १९ ॥ 


ब्रम्ह बुझ्ने हुने भएकोले व्रम्हा हुनुहुन्छ, ब्राम्हणका रूप धारणगर्ने, व्रम्ट 
निर्वाण (अप्रतिस्थित निर्वाण) प्राप्त गर्नु हुने । संसारबाट मुक्त र मोक्ष: प्राप्त 
गरि, मोक्ष शरीर बाट विमुक्ति (विमोक्षांगो) हुने शान्तता निर्वाण भईं देखाउनु 


हुने ॥ १९ ॥.. 


।९६) 
निर्वाण निर्वृति: शान्ति: श्रेयो निर्याणमन्तक: । 
सुखदुःखान्तकन्तिष्ठा वैराग्यमुपधिक्षय: ॥ २० ॥ 


निर्वाण निवृत्ति शान्ति (अप्रतिष्ठित निर्वाण) र श्रेष्ठतम्‌ मङ्गलकारक निर्वाण हन 
र सुख दिने एवं दुःख लाइ अन्त गर्ने पर्यत्तमा वैराग्य भई उपाधिक्षय ।निवाण 
प्राप्त गरी देखाउनु हुने ॥ २० ॥ 


(९७) 
अजयोश्नपमोश्व्यक्तो निराभासो निरञ्जन: । 

निष्कल: सर्वगो व्यापी सृक्ष्मो बीजमनाश्चव: ॥ २१ ॥ 

अजय, अनुपम (उपमा नभएका) ब्यक्त नभएका, आभास नभएका, दाग 
विहिन, परिवर्तन नहुने, सर्वव्यापी सृक्ष्मवीज, अनाख्रव भई सवैबाट मक्त 
हुनुभएका ॥ २१ ॥ 


२५ 


( ९ र) 
अरजो विरजो विमलो बान्तदोषो निरामयः । 
सप्रबद्धो विबद्धात्मा सर्वज्ञः सर्ववित्परः ॥ २२ ॥ 


(क्लेशावरणरूपी) धलो नाश गरेकोले, विशेष रूपल घूला विहिन भइ, शद्ध 
निर्मल भई प्राचित्त दोषबाट मक्त हनाले, राम्ररी विउँंझेका, पर्णरूपले अविद्याबाट 
विउँझेर, सर्वज्ञ हुनु भएका, सवै जान्नेमा परम हुनुहुन्छ ॥ र२ ॥ 


कठै तको पाको 


२) 
विज्ञानधर्मतातीतो ज्ञानमद्वयरुपधृक: । 
निर्विकल्पो निराभोगस्त्र्यध्वसंबुद्धकार्यकत्‌ ॥ २३ ॥ 


विज्ञान र धर्मता दुवै पार गरी,अद्वय ज्ञान धारण गरी, निर्विकल्प भइ, सहजरुपले 
त्रिकालका बुद्धहरुले गरिने कार्य गर्छन ॥ २३ ॥ 

1१००) 

अनादिनिधनो बुद्ध आदिबुद्धो निरन्वयः । 

ज्ञानैकचक्षरमलो ज्ञानमूर्त्तिस्तथागत: ॥ २४ ॥ 


आदि अन्त नभएका बुद, हेतुवाट उत्पन्न हुनु नपर्ने आदिबुद्ध, दाग नभएको 
ज्ञानको एउटा आँखा भनिएको छ । ज्ञान मूर्ति तथागत भनी प्रख्यात हुनुभएको 
छ ॥ २४ ॥ 

[१०१। 

वागीश्वरो महावादी वादिराड्‌ वादिपुंगव: । 

वदतां वरो वरिष्ठो वादिसिंहो पराजित: ॥ २५ ॥ 


वाकको ईश्वर महावादि भई, वाद गर्नेहरुमा राजा भई, वादिहरूमा अग्र तथा 
श्रेप्ठ, वादिमा सिंह समानभई अरुले जित्न नसक्ने हुनुभएका ॥ २५ ॥ 

(१०२) 

समन्तदर्शी प्रामोद्यस्तेजोमाली सुदर्शन: । 

श्रीवत्स: सुप्रभो दीप्तिर्भाभासुरकरद्यति: ॥ २६ ॥ 


सबैतिरवाट देख्न, प्रशन्न स्वभाव भइ, अति सन्दर तेजको मालाले श्रीवत्सको 
प्रभाले प्रज्ज्वालत भएको, हातमा प्रज्ज्वलित रश्मि चम्कदै ॥ २६ ॥ 


२६ 


(१०३) 
महाभिषग्वर: श्रेष्ठ: शल्यहर्ता निरुत्तर । 
अशेषभैषज्यतरुः क्लेशब्याधिमहारिपु: ॥२७ ॥ 


महाश्रेष्ठोत्तम वैद्य भई उत्तम औषधि दिई भएभरका रंगको औषधिको मह्वाद्रम 
वक्षसमान भई क्लेश रोगका: महाशत्रु हुनुभएका ॥ २७ ॥ 

(१०४) 

व्रैलोक्यतिलक: कान्त: श्रीमान्नक्षत्रमण्डल: । 

दशदिग्व्योमपर्यन्तो धर्मध्वजमहोच्छय ॥ २८ ॥ 


तीनै लोकमा (टीका झै) श्रीमान्‌ नक्षत्र मण्डलाकार समान चम्केका दशदिशाका 
आकाश धातु पर्यन्तसम्म (लोकधात्‌) धर्मका ध्वजा फहराउनुहने ॥ २८ ॥ 

(१०५) 

जगच्छत्रैकविपुलो मैत्रीकरणमण्डल: । 

पडननर्त्येश्वरः श्रीमान्‌ रत्नच्छत्रो महाविभुः ॥ २९ ॥ 


जगतका लागी मैत्री करुणाको विपुलछत्र भई, श्री पद्यनृत्यश्वर समान 
सर्वव्यापी भई महारत्नछत्र को महास्वामि हुनुहुन्छ ॥ २९ ॥ 


(१०६) 

सर्वबुद्धधहाराजः सर्वबुद्धात्मभावधृक । 

स्वंबुद्धभहायोग: सर्वबुद्धैकशासनः ॥ ३० ॥ 

सबै बुद्धहरूको महाराजा हुनुभएका, सबैवुद्धहरूको प्रातिर्प धारण गरी रहन्‌ 
भएका, सवै बुढ्धहरूको महायोग गरी, सवैवृद्धहरूका एक शासन हुनुभएका ॥ २० ॥ 
(१०७) 

वञ्जरलाभिषेकश्री: सर्वरत्नाधिपेश्वर । 

सर्वलोकेश्वरपति: सर्ववज्धराधिप: ॥ ३१ ॥ 

वञ्जरत्न अभिषेक प्राप्त भएकोले श्री शोभायुक्त भई, सवै रत्नका अधिर्पात 
लोकेश्वर हुनुभएका, सबै लोकेश्वरहरुका अधिपति हुनुभएका, सवैवज्रधरहरूका 
स्वामि हुनु भएका ॥ ३१ ॥ 


२७ 


(१०८) 
सर्वबुद्धमहाचित्त: सर्वबृद्धमनोगति: । 
सर्वबुद्धमहाकायः सर्वबुद्धसरस्वती ॥ ३२ ॥ 


सबै बुद्धहरूका महाचित्त भई, सबै बुद्धहरूको हृदयमा बस्नु हुने, फेरी सबै 
बद्धका महान काष (शरीर) भई तथा महान वचन सरस्वती भै भएको ॥ ३२ ॥ 


(१०९) 
वञ्चसर्यो महालोको वञज्जेन्दुविमलप्रभ: । 
विरागादिमहारागो विश्ववण्णीज्ज्वलप्रभ: ॥ २२ ॥ 


महातेज प्रकाश गर्नै (वञ्ज सूर्य) र निर्मल शान्त तेज हुनुभएका (वज्चचन्द्र) 
समान हुनुभएका, विरागादि महाराग गरी अनेक रंगका रशिमको तेज निकाल्नु 
हुने ॥ ३३ ॥ 


(११०) 
संबुद्धवज्चपर्यको बुद्धसंगीति धर्मधृक्‌ । 
बुद्धपद्योदूभवः श्रीमान्‌ सर्वजज्ञानकोषधृक्‌ ॥ ३४ ॥ 


संवुद्धको वज्चपयंक आसनमा वसी, बुद्धधमका संगीति धारण गरी, कमलको 
फलबाट उत्पन्न श्रीमान बुद्धझैँं सर्वज्ञ ज्ञानको कोष धारण गरिरहनु भएको । 
:१११) 

विश्वमायाधरो राजा बुद्धविद्याद्यरो महान्‌ । 

वञ्चतीक्ष्णो महाखड्गो विशुद्ध: परमाक्षरः ॥ ३५ ॥ 


अनेक माया धारण गर्नु हुने महान्‌ राजा, सबै बुद्धहरूका विद्यामन्त्र धारण 
गर्नुहुने, वज्ज समान तीक्ष्ण महाखडग, विशुद्ध परमाक्षर (प्रज्ञापारमिता) धारण 
गनुहुन ॥ ३५ ॥ 

(११२) 

दुःखच्छेद महायानो वज्चधर्ममहायुध: । 

जिनजिग्वञ्चगाम्भीर्यो बज्चबुद्धिर्ययार्थवित्‌ ॥ ३६ ॥ 


महायानको वञ्जचधर्मरूपी आयुध प्रयोगले दुःखलाइ नाश गर्ने, जिनपुत्रहरूको 
गंभीर ।शून्यता) धर्म र वजबुद्धि ले यथार्थ जान्ने भएकोले ॥ ३६ ॥ 


रद 


(११२) 
सर्वपारमिताप्री सर्वभूमिविभषण: । 


विशुद्धधर्मनैरात्म्यः सम्यगज्ञानेन्दु हृत्प्रभ: ॥ ३७ ॥ 


सबै पारमिता परिपूर्ण गरी, दश भूमि इत्यादि सबै गण अलंकारले यक्त 
हनुभएका, विशुद्ध धर्म नैरात्मा सम्यक ज्ञान, चन्द्रमाको जस्तो प्रभा 


(वाधिचित्त भएको) ॥ ३७ ॥ 


(११४) 
मायाजालमहोद्योग: सर्वतन्त्राधिपः पर: । 
अशेषवज्रप्यको निःशेषज्ञानकायधृक्‌ ॥ ३८ ॥ 


मायाजालको मार्गमा महाउद्योग गरी, तन्त्र सवैको अधिर्पात परम श्रप्ट 
हुनुभएका, पूर्ण वज्जासन गरी, ज्ञानकायादि नि:ःशेष रूपले धारण गरेका ॥ :८ ॥ 


(११५) 
समन्तभद्र: सुमति क्षितिगर्भोजगद्धृति: । 
सर्वबुद्धमहागर्भो विश्वनिर्माणचक्रधुक्‌ ॥ ३९ ॥ 


सुमति हुनु भएका समन्तभद्र वोधिसत्त्व र जगतलाई धारण गर्ने क्ितिगर्भ, 
फेरि सबै बुद्धहरूको हृदय समान, विश्व निर्माण चक्र धारण गर्ने ॥ ३, ॥ 


(११६) 
सर्वभावस्वभावाग्ग्र: सर्वभावस्वभावधुक । 
अनुत्पादधर्मो विश्वार्थ: सर्वधर्मस्वभावधक्‌ ॥ ४० ॥ 


सवै भावको स्वभाव मध्ये श्रेष्ठोत्तम (स्वभावशून्य) हो । सवै भावका स्वभाव 
(शून्यता) धारण गरी, अनुत्पाद धर्मको अनेक प्रयोजनद्वारा (प्राणी हिताथ 
व्यवहारत:) सवै धर्मको स्वभाव धारण गर्न हुने ॥ ४० ॥ 
(११७) 
एकक्षणमहाप्राज्ञः सर्वधर्माववोधघृक्‌ 
तर्वधर्माभिसमयो भूतान्तमुनीरग्रधीः ॥ ४१ ॥ 
एकै क्षणमा महाप्रज्ञाद्वारा सबै धर्मको स्वभाव अववोध गर्ने, सबै धमंको स्वभाव 
अववोध गर्ने, परमार्थ मुनिको उत्तम बुद्धि जान्ने ॥ ४१ ॥ 

२९ 


(११८) 
स्तिमित: सुप्रसन्नात्मा सम्यकसंबुद्ढबोधिधृक्‌ । 
प्रत्यक्षस्सर्वबद्धाना ज्ञानार्चि: सुप्रभास्वरः ॥ ४२ ॥ 


कहिले पनि चञ्चल नभएको सुप्रसन्न शरीर भई अनुत्तर संबोधि धारण गर्नुहुने, 
सबै बुद्धहरूको ज्ञान साक्षात्कार गरी ज्ञानको रश्मि तथा प्रभाश्वर धारण गर्नु 
भएको छ ॥ ४२ ॥ 


ईति प्रत्यवेक्षणज्ञानगाथा: द्वाचत्वारिशत्‌ ॥ 


३० 


समता जानगाथा 


(११९) 
द्ृष्टार्थः साधक पर: सर्वापाय विशोधक: । 
सर्वसत्वोत्तमो नाथ: सर्वसत्त्वप्रमोचक: ॥ १॥ 


प्राणीहरूका इच्छाअनसारं उत्तम अर्थ साधन गर्नहने सवै दगंती शाधन गर्नै 
उहाँ सबै प्राणीहरूलाई त्राण दिने नाथ हन्‌हन्छ ॥ १ ॥ 


(१२०) 
क्लेशसंग्रामश्रैक: अज्ञानरिपुदर्पहा । 
धी श्रृंगारधरः श्रीमान्‌ वीरबीभत्सरुपधुक ॥ २ ॥ 


क्लेशसंग संग्राम गर्ने एक श्रवीर, अज्ञानरूपी शत्रुको घमण्ड लाई ताइन, यी 
प्राणीहरूलाई दिव्य स्वरूपले श्रृङ्गार गरी शोभाले युक्त भई देखाउने, साथै बीर 
भयंकर स्वरुप धारण गर्ने ॥२॥ 


११२१) 
बाहुदण्डशताक्षेप: पदनिक्षेपनर्तन: । 
श्रीमच्छत भुजाभोगो गगनाभोगनर्त्तनः ॥ ३ ॥ 


सय प्रकारले हात हल्लाई, गोडा चलाई पद लिई नाच्ने, श्री शोभायमानयक्त 
आकाशमा व्यापक भइकन, सय हात देखाइ नाच्नु हुन्छ ॥ २ ॥ 


१२२) 

एकपादतलाक्रान्तो महीमण्डतले स्थित: । 

ब्रम्हाण्डशिखराक्रान्त: पादांगुष्ठनखेस्थित: ॥ ४ ॥ 

यो पृथ्वी मण्डलमा एक पाउले टेकी, फेरि एक पाउका बुढी औलाको नइले यो 
बरहमाण्डको शिखर देखि टेकेर थिची राख्नु हुन्छ ॥ ४ ॥ 

(१२३) 


एकार्यो5द्वयधर्मार्थ, परमार्थोविनश्वर: । 
नाना विज्ञप्तिरुपार्यश्चित्तविज्ञानसन्तति: ॥ ५ ॥ 


दुईवटा (अर्थ) नभएको अद्दयधर्म, एक स्वभावको, परमाथ भएकाले अविनाशी 
फेरि अनेक रूप वर्ण देखाउनुको अर्थ (कारण) चित्त र विज्ञानको सन्तात 
(स्वभाव) हो ॥ ५ ॥ 

३१ 


(१२४) 
अशेषभावार्थरतिः शृन्यतारतिग्रधीः । 
भवरागाद्यतितशच भवत्रयमहारतिः ॥ ६ ॥ 


शेष नरहने गरी भावमा आनन्द लिइ, शून्यतामा (आनन्द) रमाउनु हुन वहाका 
बद्धि भवको रागवाट पार गरी, त्रिभवमा आनन्द मानी वस्नुहुन्छ ॥ ६ ॥ 


(१२५) 
शृद्धः शुच्वाश्रधवल: शरच्चन्द्राशु सुप्रभ: । 
बालार्कमण्डलच्छायो महारागनखप्रभ: ।॥ ७ ॥ 


सेतो बादल 'ै शुद्ध सेतो, शरद क्रृतुको चन्द्रमाझैं चम्केको रश्मि, प्रभातकालिन 
सूयोदय भै सुन्दर, रातो तेजिलो वर्णको नंग हुनुहुन्छ ॥ ७ ॥ 

(१२६) 

इन्द्रनीलाग्रसच्चीरो महानीलकचाग्रधुक्‌ । 

महामणिमयखथीर्दुद्धनिर्माणभ्‌षण: ॥ ८ ॥ 


उप्णीपको मुकटमा ईन्द्रनील जडान भएको, जटाको केशको टुप्पोमा महानीलमणि 
लगाउनु भएको, उक्त महामणिबाट रश्मि निकालेर निर्माणकायबुद्धहरुले अलंकृत 
गर्नु हुन्छ ॥ ८ ॥ 

(१२७) 

लोकधातुशताकम्पी क्रृद्धिपादमहाक्रम: । 

महास्मृतिधरस्तत्त्वश्चतु:स्मृतिसमाधिराद्‌ ॥ ९ ॥ 


क्रद्धिपादको वल (पराक्रम) ले सयलोकधातुमा कम्पन गरी, महास्मृति 


उपस्थानरुपि तत्व धारण गर्नुभई चत: स्मृति प्रस्थानका समाधि राजा 
हुनुहन्छ ॥ ९ ॥ 


११२८) 

बोध्यंगकुसुमोदस्तयागतगुणोदधि: । 

अष्टांगमार्गनयवित्‌ सम्यकसंबुद्धमार्गवित्‌ ॥ १० ॥ 

पुष्पको सुगन्धभै बोध्यब्ग प्राप्तगरी, तथागतको गणरूपी सागर धारण गर्दै 
अप्टाम्गमाग भावनामा विज्ञ भइ, सम्यक सम्बुद्ध मार्ग जान्नु हुन्छ ॥ १० ॥ 


३२ 


(१२९) 
सर्वसत्त्वमहासंगो निसंगो गगनोपम: । 
सर्वसत््वमनोजातः सर्वसत्त्वमनोजव: ॥ ११ ॥ 


सवै प्राणीहरूलाई (एक्लो छोरालाई झै) स्नेहगरी, आकाश झै लिप्त भइ, यबै 
प्राणीको मनवाट उठी, सवै प्राणीहरूको मनको वेग भएको हनाले ॥ ११ ॥ 


(१३०) 
सर्वसत्त्वेन्द्रियार्थज्ञः सर्वसत्त्वमनोहर: । 
पञ्चस्कन्धार्थत्त्वज्ञ पञ्चस्कन्धविशुद्धधक ॥ १२ ॥ 


सबै प्राणीको इन्द्रिय साक्षात्कारबाट बुझि, सवै प्राणीको मनलाई जल्दै 
पञ्चस्कन्धको अर्थ बुझि, पञ्चस्कन्ध विशुद्ध अर्थ धारण गर्दै ॥ १२ ॥ 


(१३१) 
सर्वनिर्याणकोटिस्थ: सर्वनिर्याणकोविद : । 
सर्वनिर्याणमार्गस्थ: सर्वनिर्याणदेशक: ॥ १३ ॥ 


सबै मुक्तिमार्ग अन्तमा पुगी सबै मुक्तिमागंमा विज्ञ भइ, सवै मृक्निमागं 
अनुशरण गरी सबै मुक्तिमार्गका देशना गर्नु हुन्छ ॥ १२ ॥ 


(१३२) 
दढवादशांगभवोत्खातो द्वादशाकार शुद्धधृक्‌ । 
चतु:सत्यनयाकार: अष्टज्ञानावबोधधृक्‌ ॥ १४ ॥ 


द्वादश अङ्ग भएको भवको मूल (अविद्याको मूल)लाई नष्ट गर्दै, द्वादशाकारकाो 
शुद्धरूप (प्रतीत्यसमुत्पाद) लाई धारण गर्दै, चतुसत्यको आकार वताउन्‌ हन, 
अष्टज्ञान (मार्ग र फल) अबबोध गर्दै ॥ १४ ॥ 


(१३३) 

ढादशाकारसत्यार्थ: षोडशाकारतत्ववित्‌ । 

विंशत्याकारसंबोधिर्विबुद्धः सर्ववित्परः ॥ १५ ॥ 

बाप्ह आकारले युक्त भएको चतुरार्यसत्यको अर्थ, त्याह तत्वको साग्ह आकारले 
जान्ने भइ, फेरी बीस आकारले युक्त संवोधिज्ञान अववोध गर्दै, सवैकरा 
बुझनुहुने सर्वज्ञ हुनुहुन्छ ॥ १५ ॥ 


३३ 


(१३४) 
अमेयबृद्धनिर्माण कायकोटिविभावक: । 
सर्वक्षणाभिसमय: सर्वचित्तक्षणार्थवित्‌ ॥ १६ ॥ 


असंख्य निर्माणकाय बुद्धहरूको प्रसारण गर्नु हुने । सबै मनको क्षण अववोध गर्दै 
सबै चित्तहरूको क्षणको अर्थ बुझनुहुने ॥ १६ ॥ 


(१३५) 
नानायाननयोपायजगदर्थविभावक: । 
यानत्रितयनिर्यातः एकयानफलेस्थित: ॥ 


अनेक अनेक यानको उपायले जगतको अर्थ हित सम्पादन गर्नुहुने । तीन 
यानको देशना गरी, एक यानको फलमा स्थित हुनुहुन्छ ॥ १७ ॥ 
(१२३६) 


क्लेशधातुविशुद्धात्मा कर्मधातृक्षयंकर: । 
ओघोदधिसमुत्तीर्णो योगकान्तारनि:सृत: ॥ 


क्लेश धातु परिशोधन गरी कर्मधातु क्षय गर्नु भएको छ । फेरि क्लेशरूपी नदी 
पारगरी संयाजनको दुगंवाट बाहिर आउनु भएको छ ॥ १८ ॥ 

(१३७) 

क्लेशोपक्लेशसंक्लेशस्‌प्रहीणसवासन: । 

प्रज्ञोपायमहाकरुणा अमोघजदर्थकत्‌ ॥ 


क्लेश उपक्लेश संक्लेशको वासना समेतलाई अन्त गरी, प्रज्ञा तथा महाकरुणारूपी 
उपायद्वारा जगत प्रार्णीहरूलाई अचूकरूपले हित गर्नहन्छ ॥१९ ॥ 

(१३८) 

सर्वसंजञाप्रहीणार्यो विज्ञानार्थो निरोधधुक्‌ । 

सर्वसत्वमनोविषय: सर्वसत्वमनोगति: ॥ २० ॥ 


सबै संज्ञाको कारण नाश गरी, विज्ञानको अर्थ निरोध गर्नु भएको छ । सबै 


प्राणीहरू नै आफनो मनको विषय भएकोले, सबै प्राणीको मनमा बस्नु भएको 
छ।॥ २० ॥ 


३४ 


(१३९) 
पर्वसस्वमनो 5न्तस्थ; तच्चित समतांगत: । 
सर्वसस्वमनोल्हादी सर्वसत्त्व मनोरति: ॥ २१ ॥ 


सवै प्राणीको मनमा वसी त्यही चित्तमा मिल्ने गरी बस्नु भएको छ । सबै 
प्राणीको मन सन्तोप पारी, सवै प्राणीको मन आनन्द गर्नु भएका छ ॥ २१ ॥ 


(१४०) 
सिद्धान्तोविश्चमोपेत: सर्वश्चान्तिविवर्जित: । 
निःसंदिग्धमतिस्त्र्ययः सर्वार्थस्त्रिगिणात्मक: ॥ २२ ॥ 


सिद्धान्तमा कुनै पनि भ्रम नराखि, सबै प्रकारको भ्रान्ति लाइ हटाइ, तिन 
प्रकारले निःशंक भइ, सवै वस्तुमा यो तीन वटा गुण भएको अववाध 
गर्दै ॥ २२ ॥ 


(१४१) 
पञ्चस्कन्धार्थस्त्रिकाल: सर्वक्षणविभावक: । 
एकक्षणाभिसंबुद्धः सर्वबुद्धस्वभावधुक्‌ ॥ २३ ॥ 


तिनैकालमा पञ्चस्कन्धलाई आफनो लक्ष बनाउदै, सवै क्षणलाइ विभाग गरी 
एकै क्षणमा अभिसंवुद्ध हुनुभएको छ, सवै बुद्धहरूको स्वभाव धारण गर्नुभएका 
छ ॥ २३ ॥ 

११४२) 

अनंगकायाग्य्र: कायकोटिविभावक: । 

अशेषरुपसन्दर्शी रत्नकेतुर्महामणि ॥ 


अंग नभएको काय (शरीर) शरीर मध्ये उत्तम छ, शरीरको काटी पथन्त विभाग 
गर्दै, अनेक अनेक रूप देखाई, र₹्‌त्नकेतु मणिरत्न झै बस्नु भएको 
छ। ॥ २४ ॥ 


इति समताज्ञानगाथा: चतुर्विशतिः ॥ 


३५ 


कूत्यानुष्ठान ज्ञान गाथा 


(१४३) 
सर्वसंबुद्धबोद्व्यो बुद्धबोधिरनुत्तर: । 
अनक्षरो मन्त्रयोनिर्महामन्त्रकुलत्रयः ॥ १॥ 


सबै वद्धहरूले बोधगरी लिनुभएको बुद्धबोधि अनुत्तर छ । अक्षेर नभएको, 
मन्त्रको उत्पन्न हुने स्थान, महामन्त्रको तिनै कुल हो॥ १ ॥ 


(११४४) 
सर्वमन्त्रार्यजनको महाविन्दुरनक्षर: । 
पञ्चाक्षरो महाशन्यो बिन्दुश्न्यः षडक्षरः ॥ 


सबै मन्त्रको अर्थ उत्पन्न गर्ने, महाबिन्दु, अनक्षर हो, महाशून्य पञ्चाक्षर हो । 
बिन्दु शून्य षडक्षर हो ॥ २ ॥ 


१४५) 
सर्वाकारो निराकार षोडशार्घार्धबिन्दुधृक्‌ । 
अकल: कलनातीतश्चतुर्थध्यानकोटिधुक्‌ ॥ ३ ॥ 


सवै आकारले युक्त, तर निराकार, सोह विन्दुको आधा आठ त्यसको आधा 
चार विन्दु धारण गर्दै । अंगप्रत्यंग नभई ,संख्या गणना अतित भएको, चतुर्थ 
ध्यानको शिखर धारण गर्नु भएको छ॥ ३ ॥ 

११४६) 

सर्वध्यानकलाभिज्ञः समाधिकुलगोत्रवित्‌ । 

समाधिकायकायाग्प्र: सर्वसंभोग कायरात्‌ ॥ ४ ॥ 


सबै ध्यानको अंग बुझेर अभिज्ञा प्राप्त गर्दै, समाधिको कुल र गोत्रको विज्ञ भइ, 
समाधिवाट उत्पन्न उत्तम शरीर प्राप्त भई, सबै संभोगकाय का राजा हुनु हुन्छ ॥ ४ ॥ 
(१४७) 


निर्माणकाय: कायाग्य्रो बुद्धनिर्माणवंशधुक्‌ । 
दशविग्विश्वनिर्माणो ययावज्जगदर्थकत्‌ ॥ ९ ॥ 


निर्माणकाय भनेको काय मध्ये अग्र उत्तम (शरीर) हो, वुद्ध निर्माणको वंश लाइ 


धारण, गर्दै, दश दिशामा अनेक अनेक निर्माणकाय निकाल्दै जगत प्राणीको 
हितार्थ जसले जे गर्नुपर्ने हो त्यस्तै गर्नुहुन्छ ॥ ५ ॥ 


३६ 


(१४८) 
देवातिदेवो देवेन्द्र: सुरेन्द्रो दानवाधिप: । 
अमरेन्द्र: सुरग्रुः प्रमथः प्रमथेश्वरः ॥ ६ ॥ 


देवताहरूको पनि देबेन्द्रको पनि देवता हुनुभएका, देव र दानबका आधर्पात 
हुनुभई, मर्नै नपर्ने देवताहरुका स्वामि, देवताहरूको गुरु, संहारकहरूको पान 
गुरु तथा ईश्वर हुनुहुन्छ ॥ ६ ॥ 


(१४९) 
उत्तीर्ण भवकान्तार: एकशास्ता जगद्गुरु: । 
प्रख्यातो दशदिग्लोको धर्मदानपतिर्महान्‌ ॥ ७ ॥ 


भव संसारको जंगलबाट पार गरी जगतका एक मात्र शास्ता गुरु भइ, दश 
दिशाका लोकहरूमा समेत प्रख्यात भएका महान धमंदाता हुनुहुन्छ ॥ ७ ॥ 


(१५०) 
मैत्रीसन्नाहसन्नद्धः करुणावर्मवर्मित: । 
प्रजञाखडगधनुर्बाण: क्लेशज्ञानरणञ्जह: ॥ ८ ॥ 


मैत्रीरूपी भावना ले सुसज्जित भइ, करुणाको कवच शरीरमा लगाई, प्रज्ञाको 
खड्ग र धनुषवाण समाई क्लेश अज्ञानको विषयलाई नाश गन्‌ हन्छ ॥ द ॥ 


(१११) 
मारारिमारजिट्ठीरश्चतर्मार भयान्तकृत्‌ । 
सर्वमारचमूजेता संबुद्धो लोकनायक: ॥ ९॥ 


मार शत्रुलाई दमन गरी मारजित गरी वीर हनु हुन्छ, चतुमारको भयलाइ नाश गन्‌ 


भएको छ, सवै मारसैन्यहरूलाई जितेर संवुद्ध लोकनायक हनुभएको छ ॥ ९ ॥ 
१११२) 

वन्द्र: प्ज्यो5भिवाद्यशच मानयियश्च नित्यशः । 

अर्चनियतमो मान्यो नमस्यः परमो गुरु: । ।१० ॥ 


वन्दनायोग्य, प॒जा अभिवादन योग्य, सघै मान्न योग्य, राम्रोसग मान सत्कार 
तथा नमस्कार गर्न योग्य, परम उत्तम गुरु हुनहुन्छ ॥ १० ॥ 


० 


३७ 


(१५३) 
। 


त्रैलोक्यैकक्रमगतिर्व्योमपर्यन्तविक्रम: 
श्रैविद्य: भोत्रियः षडभिज्ञ: षडनस्मृत्ति: ॥ ११॥ 


तीनै लोकमा एकै पटक अभ्यास गर्नुहुन्छ, आकाशको अन्त नभए झै अनेक 
विवरणले अधिनमा राखी तीनै विधा सूचि शुद्ध यो ६ अभिज्ञा र ६ स्मृतिद्वारा बुद्ध 
पद प्राप्त गर्नुहुने ॥ ११ ॥ 


(१५४) 
बोधिसत्त्वो महासत्त्वो लोकातीतो महर््धिकः । 
प्रज्ञापारमितानिष्ठ:ः प्रज्ञातत्वमागत: ॥ १२ ॥ 


बोधिसत्व महासत्व महाक्रृद्धिसम्पन्न, लोकबाट पार भइसकेका प्रज्ञापारमिताको 
अन्त पुगेका, प्रज्ञापारमिताको तत्व नै प्राप्त गर्नु भएका ॥ १२ ॥ 


(१५५ 
आत्मवित्‌ परचित्‌ सर्व: सर्वियो हय्यग्रपुद्णल: । 
सर्वोपमामतिक्रान्त ज्ञेयो ज्ञानधिप: पर: ॥ १३ ॥ 


आत्मज्ञान र परज्ञान सबै बिद्या जानेका, सबै प्राणीलाई हित गर्ने उत्तम पुद्गल 
दनुहुन्छ, सवै उपमा पार गरी ज्ञेय र ज्ञानको उत्तम अधिपति हुनु हुन्छ ॥ १३ ॥ 
(११६) 

घधर्मदानपति: श्रेष्ठश्चतुर्मुद्वार्थदेशक: । 

पर्युपास्यतमो जगता निर्याणत्रययायिनाम्‌ ॥ १४ ॥ 


धर्मको दानपति भई, चतूर्मुद्वाको अर्थको श्रेष्ठ देशक भइ, जगतको उत्तम 
उपास्य ठाँउ हो तिन प्रकारको मोक्षको ज्ञान खोज्नेहरूको लागी पनि ॥ १४ ॥ 
(११७) 

परमार्यविशुद्धश्मीस्त्रैलोक्य सुभगो महान्‌ । 

सर्वसम्पतकर: श्रीमान्‌ मञ्जुश्री: श्रीमतां वर: ॥ १५ ॥ 


परमार्थरूपले विशुद्ध श्रीसम्पत प्राप्त, तीनै लोकमा जोडा नभएका महा भाग्यशाली 
श्रीयुक्त सवै सम्पति आर्जन गर्नुहुने मञ्जुश्री उत्तम श्री शोभाले युक्त हुनुहुन्छ ॥ १५ ॥ 
इति कृत्यानुप्ठानज्ञानगाथा पंचदश ॥ 

३८ 


पञ्चतथागत जानगाथा 


(१५८) 
नमस्ते वरद वज्राग्य्र भूतकोटे नमो ईस्तुते । 
नमस्ते शून्यतागर्भ बुद्धबाधे नमो$स्तुते ॥ १॥ 


वरदान दिनु हुने मध्ये तपाई उत्तम वञ्जलाई नमस्कार, सम्यक यथार्थ पयन्त 
हुनुभएका तपाईलाई नमस्कार, शून्यको गर्भबाट उत्पन्न हुनुभएका तपाईलाई 
नमस्कार, बुद्धपद महावोधि प्राप्त गर्नुहुने तपाईलाई नमस्कार ॥ १ ॥ 


(१५९) 
बुद्धराग नमस्ते&स्तु बुद्धधाम नमो नम: । 
बुद्धप्रीति नमस्तुभ्यं बुद्धढोद नमो नम: ॥ २॥ 


बुद्धको राग गर्नु हुने तपाईलाइ नमस्कार, वुद्ध काम गर्नु हुने तपाइलाई 
नमस्कार, वुद्ध प्रिती गर्नुहुने तपाइलाई नमस्कार, वुद्धलीला गर्नुहुने तपाइलाइ 
नमस्कार ॥ २ ॥ 


(१६०) 
बुद्धस्मित नमस्तुभ्यं बुद्धधास नमो नमः । 
बुद्धधाच नमस्तुभ्यं बुद्धभधाव नमो नम: ॥ ३ ॥ 


नमस्कार, बुद्ध वाणी गर्नुहुने तपाईलाइ नमस्कार, बुद्ध चित्त हुनुभएका तपाइलाइ 
वन्दना गरी नमस्कार । ॥ ३ ॥ 
(१६१) 


अभवोद्भव नमस्तुभ्यं नमस्ते बुद्धसम्भव । 
गरगनोद्भव नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्ञानसम्भव: ॥ ४ ॥ 


अभव (शून्य) बाट उत्पत्ति हुनु भएका तपाईंलाई नमस्कार । सम्यक सम्बद्ध 
हुनुभएका तपाईलाई नमस्कार, आकाशबाट उत्पत्ति हुनुभएका तपाईलाइ नमस्कार, 
ज्ञानबाट उत्पत्ति हुनुभएका तपाईलाई नमस्कार ॥ ४ ॥ 


३९ 


(१६२) 
मायाजाल नमस्तुभ्यं नमस्ते बुद्धनाटक । 
नमस्ते सर्वसर्वेभ्यो ज्ञानकाय नमोस्तुते ॥ ५ ॥ 


मायाजाल तपाईलाई नमस्कार, बुद्ध लिला देखाउनुहुने तपाइलाइ नमस्कार, 
सबै सबैका लागी तपाईलाई नमस्कार, ज्ञानकाय तपाईलाई नमस्कार 


गर्दछु ॥ ५ ॥ 
इति पञ्चतथागतज्ञानगाथा: पञ्च ॥ 


मन्त्रविन्यास: । 


औं सर्वधर्माभावस्वभावविशुद्धवज्ज: अ आ अं अः: प्रकृति परिशुद्धाः सवँधर्मा: 
पदुत सर्वतथागत ज्ञानकायस्य मञ्जुश्षी परिशुद्धितामुपादायेति । 

अ आः: सर्वतथागतहृदयं हर हर ओं हुँ कही: । 

भगवन्‌ ज्ञानमरर्ति ज्ञानमूर्ति वागीश्वर महावाच सर्वंधर्म गगनामलसुपार 
शुद्धधर्मधातुज्ञानगर्भ आ: । 


डति मन्त्रविन्यास: । 


४१ 


उपसंहार माशा पञ्य 


(१६३) 
अथ वञ्चधर: श्रीमान्‌ हृष्टतृष्टः कृताञ्जली । 
प्रणम्प नाथ संबुद्धै भगवन्त तथागतम्‌ ॥ १।॥। 


त्यसपछि श्रीमान्‌ वज्चधर हर्ष हुनुभई हात बिन्ति गरी नाथ संवुद्ध भगवान 
तथागत-अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्धलाई नमस्कार गर्दै ॥ १ ॥ 


(११३४' 
अन्धैश्च बहुविधैनायैगुहयेन्द्रै वज्चपाणिभि: । 
स सार्ध क्रोधराजानै: प्रोवाचोच्चैरिदं वच: ॥ २॥ 


त्यसर्पाछ नाथ गहयाधिपति क्रोधराज बजञ्जपाणीको (गण) अनेक र अरु पनि 
(सहित: एकजुट भई सबैले स्तोत्र गरी यो गाथा पाठ गरी बिन्ति गरे ॥ २ ॥ 
(१६१) 

अनुमोदामहे नाय साधु साधु सुभाषितम्‌ । 

कतो$स्मार्क महानर्य: सम्यक्‌ सम्वोधिप्रापक: ॥ ३॥ 


हे नाथ ! हामी सवैले सुनी हर्षमान (अनुमोदन गर्छौ) साधु साधु भनी साधुकार दिएका 
छौँ हार्मीहरूले सम्यकसंवाधिलाइ महान अर्थकारी लक्ष प्राप्ति वनाएका छौँ ॥ ३॥ 
१६६, 

जगतश्चास्यानायस्य विमुक्तिफलकांक्षिण: । 

श्रेयो मागो विशुद्धोयं मायाजालनयोदित: ॥ ४ ॥ 


जगतमा नाथ नभइ अनाथ भइरहेकाहरू, विमक्ति फल इच्छा गर्नेहरूलाइ, 
मायाजाल नियम वताउनु भयो । यो बिशृद्ध असल मार्ग हो॥ ४ ॥ 

(१६७) 

गम्भीरोदारवैपुल्य महार्थो जगदर्यकत । 

बुद्धानांविषयोहयेष: सम्यकसंबुद्धदेशित: ॥ ५॥ 


गम्भीर, उदार तथा विपुल महान अर्थकारी, जगत प्राणीको हितको लागी यो 
बुद्हरुको विपय संवुद्ध सबैले देशना गर्नु भएको हो ॥ ५ ॥ 


इति भगवतो मजुखश्चीज्ञानसत्वस्य परमार्थी नामसंगीति भगवान्तथागत- 
शाक्यमुनिभाषिता समाप्त । 


४२ 


